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ड विद्यानिवास मिश्र 
ड -गंगाप्रसाद विमल 
एवं 
० बालशौरि रेड्डी के लिए 


मेरी रचना-~प्रक्रिया 


अपनी रचना-ग्रक्रिया पर विचार करने से पूर्वं मै इस वात की पड़ताल करना आवश्यक 
समक्ता हू किं रचना-संदरभं से जुड़े किन-किन आयामे के साथ मेरा साक्षात्कार ठो पाया 
है ओर किन रूपौ तथा अवस्थाओ मे सवेदना की किस सीमा तक पहुंच पाने मे समर्थं हु 
हू अभिव्यक्ति, चिन्तन, शिल्प तथा भाषां करी किन अवधारणाओं से रचा गया रचना संसार 
सप्रषणीय ओर पाठ्यग्राही बन पाया है, इन प्रश्नो के घेरे मे मेरी लेकीय अस्मिता जीवने 
पर्यन्त धूमती रही है । मैने रचना को मनुष्य की आंतरिक चेतना के वहुआयामी दृष्टिकोण 
ओर उस्तकी जीवने पद्धतियो ते साक्षात्कार करने -का यत्न -माना है} मेय विश्वास दै कि 
जव तक रचना समष्टिगत नही बनती तव तकं उसका प्रभाव मनुष्य के वीच सार्थक रूप 
ग्रहण नही कर पाता । रचना लेखक के भोगे हुए अनुभव तथा अभिव्यक्ति से उत्सृज होती 
हे। चाहे उसे कितने री रूपों मे सजाया जाए उसमे लेक के जीवन मे भोगी गई स्थितियो, 
उसकी सोच के परिदृश्य, उसके चिन्तेन की ऊष्मा, उसके प्रत्यारोपित जीवन-दर्शन की छाप 
रहती ही है । मैने जव भी कविता लिखने का साहस संजोया, तवतव यही लगा कि चिन्तन, 
अभिव्यक्ति ओर कल्पना के संगम पर बैठा एक पेते संसार को देखना चाहता दँ जिसमे 
प्रेम, समानता, खुशहाली, स्वतंत्रता ओर अस्मिता की सुरक्षा के सभी आयाम उपस्थित हो । 
मैने प्रकृति से, समाज से जो कुछ सीखा है, समय के पीठे भागते हुए जितना भी संघर्ष 
केला रै, उसे भी कविता मे रूपायित करना चाहता दँ ! समुद्र-तट पर मैने रेत को मुटियें 
मे जितनी वार भरा रै, मुटिर्यौ खाली होते रहने का अनुभव किया, तवतव अस्तित्व ओर 
उसके विपर्यय का आभास हुआ हे 1 समुद्र को मैने अपना साधना-गुरु माना है } उसकी विगटता, 
उसका आत्मविहल आलोडन, उद्वेलन, उसकी विराटता मे समाये असीमित अमूल्य रत्न, सकी 
मर्यादा म वधे द्वीप खण्ड, उसमे विलीन होती असंख्य नदिय का आवेग, मेरे मन को रोमाचित, 
आद्वादित करते रहे ठै । परन्तु सप्रदर के हाहाकार करते हुए दुख कौ भी कोई सीमा नही 
हे । युग-युगान्तर सै वह अआत्मक्रन्दन करता कह रहा है ~ 


"मेरे अन्दर जितने रत्न थे 
मैने सबको दिया 

फिर भीक्याकिसीने 
मुद्ने चुल्ल भर लिया 
जिसने. भी लिया 

उपेक्षित टी किया । 


त्र 


मैने समुद्र से कुछ सीखा है । अनजाने ही अधिक जाना है । उसके तट पर अकेले 
ठे हुए तट ओर लहर की गेपन-गरथा सुनी ठे। 


"तट ने कहा लहर से- 

त॒म आओ जओैर मुच्च द्ुओ 

लहर आई 

ओर अपने साथ 

ढेर सारा प्रोति-स्तवन-आलोड़न लाई 
कहा उसने... 

तमने बुलाया ओर मै आई 

अव चलो मेरे साथ। 

तट कुक क्षण तक स्तन्ध रहा 
फिर बोला- 

यदि भँ तुम्हरे साथ जागा 

तो तुम्हारी तरह मै भी लहर वन जाग } 
फिर नही रह पाऊँगा तट. ~. 
इसलिए प्रीति की अस्ति के लिए 
अस्तित्व अनिवार्य है ।* 


समुद्र-अस्तित्व की मर्यादा आज के मानव जीवन के लिए ओर भौ आवश्यक हो 
गई -हे क्योकि वह दूसरे महायुद्ध की विभीषिका, नागासाकौ `का आणविक -विष्वस-तांडव देष, 
सह चुका है । जर्जर आर्थिक संत्रास से सरपं करती मानवता की यंत्रणा भोग चुका है! ओर 
भोग चुका है मतुष्य की मर्यादा की सती दुह जमीन । इसलिए यह जैर भी आवश्यक हे 
मया है कि अब मनुष्य प्रकृति प्रतिमान से सील ले। धरती हमे अने, फल, पलत, खनिज 
देती र, नदिय हमे जल देती हे, पर्वत वर्ष, गर्मी, शीत, ऋतुओं मे परिवर्तन लाते दै, समुद्र 
हमे असख्य रत्न देते टै, हम बदले मे भला प्रकृति के इन प्रतिमानों को क्या देते हँ ? हम 
ते मनुष्य को भौ तनिक-स परेम देते दुए प्रतिदान की आषा रखते है ) ओर उसमे गने 
परिणाम भे घृणा, हिसा, अत्याचार, युद्ध, विनाश, भूख, हताशा देते आए दै । .जीवन का यह 
केर्योस मलुष्य को मनुष्य के रूप मे जीने नही दे रहा है। हम प्रकृति के चिर ऋणी न 
तेकर उसके सामने अत्यन्त बैन, कुत्सित ओर लोभौ दिखाई देते है । इसलिए अपनी कविताओं" 
में मैने प्रकृति के अधिक करीब जाने का प्रयास किया है । उसके अवदानं को स्वीकार करते 
हुए उसे अभिव्यजना के विविध रगो से सजाने का यत्न किया हे क्योकि यही प्रतिदान मे 
क्षोली मे समय ने डाल दिया है ओर वही कुछ वचा दै । मै कुछ ओर दे भी नही सकता । 
इस आदान-प्रदान-परकरिया के माध्यम से मैने अनुभव किया है कि प्रकृति से प्रेम करने का 
अर्थं है, प्रकृति जो मानव को इतना प्रेम देती ह, उसके करीव जाना है ओर मनुष्य को अपनत्व 
देना ही मेरी रचना-प्रक्रिया का संभवत सबसे वडा मर्म टो सक्ता दै! | 


मै आदमी को ईश्वर की महान कृति मानता हू ! इस अर्थ मे उत्तके मगल की कामना 
कना, उससे मिलन-प्रेम-स्रौट्द के सम्बन्य-सेतु निर्मित करना अपना अभीष्ट समस्नता हैं । 
लेकिन यह तभी संभव हो पाता ठै जव अपने अहम्‌ की खोल से बाहर निकल कर मनुष्य 
के प्रति अपने कर्तव्य-वोधं को उजागर करने का प्रयास करता हँ । 


राजनीति, धरम, वर्ण जाति की संकीर्णता ने मनुष्य के र्ति को अपवित्र ओर जटिल 
वना दिया दे। जैसे-जैसे आदमी आधुनिकता की दौड़ मे, कम्प्यूटरी सम्यता, यात्निकी-मानसिकता 
के पठे भाग रहा रै वैसे-वैसे उसके हदय का स्नेह-संप्रीति-रस सूखता जा रहा दै । स्वेच्छाचारी 
नैता अपनी महत्वाकांक्षा की उफनती नदी मे मनुष्य के कोमल रिक्ते को डवो रहा है ! एसे 
सामजिके, आर्थिक न्याय जैसे शब्द बेमानी लगने लगे है । दूसरा वामाचार' की लम्बी कविता 
इसी मने स्थिति का रूपामन ई । पाच सवयो को आज की संदर्भगत राजनीति का प्रतीक माना है - 


"शब्द असली, अर्थं नकली । 
देश ओर आजादी मे सगत रै पटी असती । 


"परिवर्तन, देश, समाज, जनहित के लिए न भीरो 
तो भी सव कुछ धटित होता है 
स्वार्थं के हाशिए पर, सत्ता के 
स्वार्थं मे सव कुछ बदलता हे । 
आदमी का नाम 

गाव का संदर्भ 

शहर का भूगोल 

जगल की आग्‌/अगियुखी आवार्जे 
आवाज के अर्थं 

अर्थं के अनर्थ 

वादे ओर नरे 

ईमान, धर्म ओर राजनीति 

नीति ओर नीयति के जलसाघर मे 
नगा राजा नाचता हे 

सूखे मौसम की हरियाली का 

मीत उभरता ठै 

ओर ठम 

प्रव्चना के अंधेरे जगल मे 

-घायल आस्थाओ को सजौते सवारते 
करते रहेमे हर अन्धी सुबह के बाद 
अगली सुबह का इतजार ! हर बार । ठर बार। इसी तरह ... 
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कलकत्ता ठो, दिल्ली, वम्बई, मद्रास या विश्व के दूसरे महानगर, आधुनिक जीवन 
-की विचित्रताओं ओर आर्थिक विषमताओं के रूप मे दिखाई देते है । पेश्वर्व-विलास, उत्थान-पतनं 
का अपटाक्षेपकीय अन्तहीन नाटक देखा रै । मैने अंधी राजनीति की छलना के साथ-साथ 
मनुष्य के विपर्यय का जानलेवा खेल देखा है । मेने वम वनात, हत्याए करते, लाठी, आंसूगैत 
से क्षत-विक्षत, भयाक्रान्त भागते हुए क्रतिकारियो के शर्य ओर कायरपर को भी देखा ठे । 
मैने दजार~हजार ओैरते को अस्तित्व के लिए क्षुधार्थ पेट को दथेली पर रखे फुटपाथे, पर्क, 
अधेरी गलियो, क्लब, रेस्तरा, टोटलो के आर-पार भागते देखा है ओर देखा है लोभ ओर 
आत्मछलना ये जीते हुए बुद्धिजीविरयो के दल जो हर सुबह शाम अपने विचारो की खेल 
बदलते हुए अपने `को चिन्तन, लेखन-संसार मे स्थापित करते रहे । 'कलकत्ता ओ कलकत्ता! 
(लम्बी कविता) लिखते समय मैने जितना अपने अन्दर वेचैनी, निराशा ओर आत्मसंघर्ष परेल 
है, उतना सभवत किसी अन्य रचना के लिए कतई नही भ्नेला । कलकत्ता को मेने इतिहास 
का सुन्दर आइना माना है । इसलिए लम्बी कविता का अन्त भी इस प्रकार हुआ ,~ 


"ओर तुम देखते रहे चुपचाप 

आइने पर घायल, सोने की चिद्धिया के रक्त-छाप 

फिर भी बने रहे समय-ग्रतिबद्ध 

दासत्व बोघ से आहत 

आत्मसत्ता-सर्जनाबद्ध 

समय-सत्य को स्वीकारते रहे 

कि जो आदमी के दासत्व ओर 

पतन का कारण बनते 

मनुष्य की स्वतत्रता 

ओर उसकी अस्मिता की 'हत्या करते 

चे इतिहास भले ही बन जए 

मानव-सभ्यता का आहना नही वन सकते ।" 

कलकत्ता स्वाधीन आन्दोलन त्था नव-विचार क्रान्ति का मुख्य स्थल रहा है ) यहा 

के दुद्धिजीवी अवसर कहते है, "जो कलकत्ता ओैर वंगल आज सोचता है । देश कल सोचेगाः - 
यो लेखक, कवि अपने अहम की कुंडली मे लिषटा रहता ह ! वह दिमाग मे दधी गठरी 
को बहुत मुरिकिल से घोल पाता ै। क्योकि उसमे क्रति-धरमा होने की जिद व॑ध होती दे 
भले रौ वह जिद पराजित -ही क्यो न कर दे । कलकत्ता महानगर के निर्माण ओर विराव 
`का पटौ सतही सत्य मुक्ने अपरता रहा । इस लम्बी कविता मे मैने अन्त चेतना के उस उत्स 
को पठचानने का प्रयत्न किया है जहां तथाकथित प्रगतिवादी अपने खोखलेपन की असफलता 
के साय दिखाई देते रै। 
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"जव रेस्न के घोडे की तरह भागता है जीवन 
तरु शहीद मीनार से चोखता दै सन्निपात-ग्रस्त 
अंधेरे की मौत से कराता परिचय 

देता नयी रोशनी, 

मया सन्देश 

पर तुम्हार सन्देश लैपपोस्ट की रोशनी ्टोता है 
जिसे कारपेरेशन का जमादार हर शाम जलाता 
ओर सुबह होते टी बश्ना जाता है।" 


भे मानता हू कि आज भी कविता मनुष्य के भोगे हुए यथार्थं का आहना है । उसमे 
जीवेतता होनी ही चाहिए । उसमे काव्य की आत्मा रोनी चदि । उसमे मनुष्य ओर प्रकृति 
के बीच की दूरी कम करने, मनुष्यत्व को अपनाने की प्रवृत्ति टोनी चहिए । इसलिए मै बार-बार 
दीएस. इलियट को स्मरण करता दँ कि "कविता वह है जो कविता है" । "चौथा सप्तक" 
मे प्रकाशित अपने वक्तव्य मे भी मैने इसी बात पर विचार करना चाह था कि भिस कषिता 
फी आत्मा नही, क्या वह कविता हो सकती दै । इसलिए गहरे मन की व्यकित्तिगत समष्टिगत 
पीडाओं या प्रेम-विह्नलता की अभिव्यकिति ही कविता नही होती । यदि उसमे काव्य के गुण 
नो, संपरपणीयता न हो, जीवन की आस्थाओ का चित्रणम हो तो वह कुछ भी ट, कविता 
नदही। आधुनिक काव्य -चेतना, तिरन्त बदलते परिवेश ओर भोगे गए यथार्थ की सवेदना, 
अभिव्यवितत तथा मनुष्य-परक चिन्तन का कैन्वस' है जिस पर कवि कल्पना की तूलिका 
मे अपने भावो के गोपन-~अगोपन चित्र बनाता ठै । उ्के पास जितने अधिक संवेदना के 
रंग टोगे उतना ही बेहतर चित्र बनेगा । कभी-कभी सवेदना के अभाव मे वह उधार गी 
गहै मानसिकता के काले, लाल, पीले, तरह तरह के रगो से ्रन्तिपरक नया रग बनाने मे 
अक्षम हो जाताहै, पसे भे वह जो भी काव्य-चित्र बनाता ठै उसे ही वेहतर मानने ओर 
भनवाने की प्रक्रिया उसे पेते समूह के पास लाकर खदा कर देती है जो पेषी ही सामग्री 
से वाद-मंच का विस्तार करते है । उसकी निरीक्षा-परीक्षा चलती है । उस पर मेले लगते 
दै। उस भीड़ मे कविता चीखती, चिल्लाती, रोती हुई अपनत्व की तत्लाश मे भटकती रहती 
। यहं भटकाव कविता को परायापन ओर यायावरी स्थितिया जीने पर मजूर कर देती 
है। मै अपनी कविता कौ देसे मेले के बीच भटकमे नही देना चाहता । 
"ओ कविता । विस्तृत समुद्र के किनारे । 
बालू की तरह ज्ञर-ञ्लर तुम्हे खुरदरे स्पर्शं को 
बाधते हए तुम्हारी `साडवेरियन'-गंभीरता से, 
पलाशवन-प्यार से, बासती-हसी से, -कटता जाता हँ ठर पल 
जलता हूं अधेरे जंगल के बीच बासवन की तरह 
ओर शताब्दी के चिन्ताग्रस्त पतद्नर मे 
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दुर्भिक्ष समय के पीले पततै मेरे पावो से लगकर 
जव करते है आवजे । तलाशता दं तुम्हे 
अन्धे की गिर गई लाठी की तरह..+ 


सोच की सूखी नदी म भावेभिल्यक्ति की नाव चलत नही सकती । कला के लिप सेच 
ओर भावाभिव्यक्ति दोनो आवश्यक ठै । कविता के लिए ते सोच कौ नदी का अस्तित्प ओर 
भौ आवश्यक हे क्योकि उसके बिना आज की कविता में प्रवाह आ ही नरी सकता। मैने 
इस अनुभव को जीने को प्रयास किया है । सम्भवत यही कारण रै कि मुस्े धिन्तन~नव-चिन्तन 
कै आधार सदजे ही मिलते रहे हैँ । मैने तटस्थता को उसी रूप मे अपनाने की कोशिश की 
है । जिस प्रकार मर्माहते समुद्र अपने विस्तार के दायरे मे मयादित रहता दै ओर मर्यादा तभी 
तोड़ता है जब तूफानी ठवाओं का असहनीय दवाव बढ़ता है ! जीवन देसी अयेक तूफनी हवाओं 
से धूल धूसरित दोता रहता है । चिन्तन का उससे प्रभावित होना कोई रेक नही सकता । इसलिए 
कविता जीवन की सहज प्रक्रिया से अलग हो ही नही सकती । यदि होती ठै तो विकलांग 
रूप मे सामने उभरकर आती हे । वहां 'जबरदस्ती यह कटकर उसे सपरषेणीय नटी बनाया 
जा सकता कि अमुक कविता जन-चिन्तन के बहुत नजदीक है ओर उसे ही आज 'की मौलिक 
कविता माना जाए । कोशिश ओर कंशिश दने कविता-लेखन, वाचन, पाठम के लिए अपाच्य 
है । उससे कविता का एकः दाचा बनाया जा सकता है । उसमे प्राण-संवेदना नही भरी जा 
सकती । सभवत मेरी वाते कुछ लेगे को अच्छी न भी लगे ओर वे इसका विरोध भी कर 
सकते है परन्तु किमी गढ़ हए अविचार तथा अपत्य के प्रति कला-साधकौ `को मेत करने 
का प्रयास विरोध की कतौटी पर नदीं कसा जाना चाहिए । फिर भी आज तो हर व्यक्ति 
-रजनीति प्रेरित ओर स्वतत्र है । उसे स्वतत्र चिन्तन भी वैसाखियो पर टिकरा हुआ फलसफा 
लगता है। पेते यें प्रकृति के साथ साक्षात्कार करने की बात करना अरण्य-रोदन दी कल 
जा सकता है । 


फिर भरी काल्य परम्पर को ध्याने मे रते हुए प्रकृति के साथ आत्मीय सवध स्थापित 

करना मेय यथासाध्य प्रयास रहा रै । इस तथ्य को मैने अपने लेखन का मत्र भी माना हे ! 
काफी पठले यायी छाञ-जीवन से ही मै प्रकृति के प्रति विशेष आग्रह -रहा दँ । उगते सूरज 
ओर प्रत्यूष वेला के आकाश के विविध रगो, -गगा जमुना के विचित्र पावम समम, हरे भरे 
चेते के वीच चलते हु, अमरई मे बौर लगी आम की डाल पर कोयल के गीत को सुनकर 
भै आत्मविभोर हुए बिना नहीं रहा ओर जव गाव से शहर रोजी रेट की तलाश्च मे आया 
ततो नमर सभ्यता की ओद 'हुई आधुनिकता ओर अर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सास्कृतिक 
असमानता, शोषण, अभावप्रत्तता से सत्रस्त जिन्दमी के विविध रूप देखकर नगर सभ्यता के 

सत्रासं को अधिक निकट से जाना, समन्ना ओर अनुभव किया † मे पठला कविता संग्रह 
"इठीस सुबह ओर" 1969 मे प्रकशित हुआ ! उसी के साथ उपन्यास "शवयात्रा" भी प्रकाशितं 
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| हुम । इस संकेलने मे जिन कविताओं को शामिल किया गया था, उनमे नगर बोध की 
£ प्रतयकष-अप्रतयक्ष छाया दिखाई देती है 1 मैने कलकत्ता को 'दराज वाला नगर" माना है जो 
आकाश की ओर देन बहे उठाए दुए खड़ा है ओर आज आदमी अतीत ओर वतमान के 
. चच "धर्मत मे कैद गरम चाय रहै, जिसकी अस्मिता रूपी भाप श्य दीवारों से माथा धुनती 
! है। पर बाहर नही निकल पाती # यढ विवशता आज छी पीढ़ी की नीं 'हो सकती । "शवयात्रा" 
{ भे परतीकात्मक उपन्यास रै, भिसमे हर व्यविति अपने हौ शव को अपने कंथो पर लिए जीवन 
{ एष घूमता रहता ई! उसमे नगर-त्रासदी का चिन्न आका मया है। परन्तु पह मेरा निजी 
† वक्तव्य है । पाठक इसे पद़कर क्या प्रतिक्रिया ग्रहण करेगे, इसे यै सुधी पाठकों पर छोड़ता 
1 ठको के लिए ममे हमेशा चिन्ता की है । चे उपन्यास लेखन हो अथवा कविता-लेखन 
येगे हमेशा यह माना है किः लेखन का आधा हिस्सा पाठक होते रै । इसलिये सप्रेषणीयता 
का सवाल जब, जरौ उभर है मैने पाठको का पक्ष लिया । तैखन-यिन्तन मे अहम्‌ को 
{ अदिके महत्वपूर्णं समज्ञा जाता रहा है । यै पसा नही मानता कि दुनिया की किसी भाषा के 
^ मतक लेखक ने पाठको के अस्तित्व -को नकार कर रचना की हो । स्वान्तः सुखाय की 
| भवपएणा आज के परस्य मे सतती लगती है । हिदी मे भी पदि पाठको के लिए चिता 
कौ ई होती ते मौलिक लेखन के विघटन की देती स्थिति नही होती जैसी कि आज तै । 
यकि जिस तरह मलिक सुजन की विशिष्टता समय-सपक्ष है, उसी तरह पाठको के वीच 
उत लेखन की संप्रषणीयता भी आवश्यक है । यह~मौलिक रचना के विस्तार के लिपु भी 
अनिवार्य है । मेने अपनी विदेश यात्रा के वीच -करई देशो के लेखको, प्रकाशको से इस विषय 
पर चर्चा की है । वे पाठको -को हमेशा ध्यान मे रखते दै । इसका यह अर्थ नही कि पाठक 
को ध्यान्‌ मे रखकर लिखते ठपते दै या पाठको के लिए ही लिखते है । वे यह मानते है 
कि पाठक चना का भागीदार दोता है! इसलिए उते नकारा नही जा सकता है । पाठक 
श्यना काएक पक्ष हेता है। 


एक पेतिहाभिक सत्य को नका नही जा सकता कि जो मौलिक रचनाकार स्वभावत. 
पकति-परिम टेते है, वे सहज रूप से पाठक-प्रिय भी हेते है । जो इस सत्य से परे सोचते 
कि पाठक का मौलिक रचना से कोई लेना-देना नही अथवा पाठक को ध्यान मे रखकर 
कोह रचनाकार नही लिखता अथवा रचना के साथ पाठको को नही जधा जा सकता । उने 

` ° एकः प्रशन परूढना चाहूंग कि उनके जन्म-उद्गम, विकास-ग्रक्रिया के मूल भे क्या प्रकृति 
नही रही अथवा ूत्योपरान्त क्या उनका एक~एक कण प्रकृति मे विलीन नहीं होगा । रचनाकार 
फे लेठने-चिन्तन को अखिर कौन अपनाते दँ ? क्या पाठकीय चिन्ता विना प्रकाशक किसी 
भ पुस्तक कौ छापने कै लिए तैयार रेते है । इसलिए पाठक का महत्व वाचक रचनाकार 
रूप मे है इससे -साहित्य के सत्यम्‌, सुन्दरम्‌ पक्ष को भी उभारने का प्रयास किया जाता 

पहा है येकि रचना, सवे भवन्तु सुखिन. तथा समष्टिगत सोच के विन्दुओं पर आधारित होने 
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पर ही सर्वग्राह्म बनती ईै। शूसरा वामाचार" “आचाजों के कठघरे मे, 'कलकत्ता ~ 
ओ ~ कलकत्ता", तथा चर्पं 1989 मे प्रकाशित मेरी कान्य-पुस्तक "भरे हाट के मीच तथा 
"त्रासदी के द्वार पर की कविताओं मे मेरी चिन्ता समाज के प्रति अधिक रही है क्योकि 
विगते बीस वष मे -साभजिक, राजनैतिक, अर्धिक रठौये एक-एक कर्‌ दूटते रहे ओर आदमी 
असहाय हो गया । उसके सामने भारतीय मूल्य विकलांग होकर आश्रय के लिए राजपथ पर 
पिसटने लगे । हमने भारत को सजोने का भरसक प्रयास किया परन्तु भारतीयता को खो दिया 
ओर उन भूल्यो `को भी, जो हमारी सभ्यता, हमारी जीवन-पद्धति, मारी आस्था के अद्वितीय 
आभूषण थे। समय-असमय की इन्दी अवधारणो `को चिन्तन की स्लोली मे लिए भै कविता 
के टेढे-मेढ़े रस्ते पर चल रहा हूः चलता रहूगा . „1 


` वसन्त पचमी, 1993 स्वदेश भारती 
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-सीद्धियां -चटता सूर्य 


आकाश ~ अस्तित्व 


जब भी मै आकाश देखता हू 
अपने को सृष्टि का 

-लघुतम जीव मानते हुए 

सोचता हू 

मै भी अपने आकाश को 
विस्तृत, नीला ओर 

अनन्त वना सकता हँ 

परन्तु तभी दिखाई देते है 
असंढ्य लोगो के 

बधे, सहमे, सिकुडे, खण्ड-एण्ड, 
अपनत्व हीन आकाश 

जिसके नीचै वैठे हैँ 

सपनो के वृन्तहीन वक्षो को उमति 
फल की प्रतीक्षा करते रै 
कोलाहल के बीच 

मै भी उनके साय बैठा 
प्रतीक्षा करता 

कि अकेले से बेहतर "है 
सामूहिक आकाश जीना 

ओर उसे अनन्त-आयामी 

बनाने के लिए यह भी जरूरी ठै 
किहमषोड़दे 

दायरे मे जीना। 


कलकेत्ता, 9 जनवरी, 1990 
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'सीदवियां घटता पूर्य 
परिचय - अपरिचय 


यदि मै 

अजानी डाल का एत होता 

इतरातां अपनी सुगन्धि पर 

वन-ग्रान्तर को सुवास देता 

ओर उस सुवास मे भर तेता 

पियो के म॑गल~मीत 

भोयो का गुनुन 

धरती की सदाशयता, हरियाली 

क्षितिज मे उभरता बहुरगी आकाश बन 

प्राणो मे सजाता 

सम्मोहन~संगीत-राग 

सर्व्व समर्पित कर देता 

यदि मै अजानी डाल का फूल ठेता 

परन्तु भै 

बार~वार सूधा जाता 

अनगिनं दृष्टि-आकर्षण-जाल मे व॑धा 

जोडता रहा अपनत्व ओर तोडते रहे 

आते जाते पंछी अपना नाता 

फिर भी इदय मे छिपाए रहा 

दर्द के बादल। जो अन्दर ही अन्दर 

घुमडते रहे अषौ के आकाश मे 

`वार~वारं 'वरसते रहे! ओसकण वने कर 
पंुडधिये, 'डालियो ओर कण-कण को भिगेते रहे 
मन के आर-पार जमी सबधो की धूल धेते रहे 
मैरे व्यामोद-ब॑धन याद्रूटन से 
किसी का क्या अता जाता ठै 
जबकि भीड भरे अपरिचय के कीच 
अपने को खोलता रहा 

अपरिचित सा बार वार। 


कलकत्ता, 10 जनवरी, 1990 


सीद्रियां चदृता सूर्यं 


मौसम का अहसास 


वंत के सहे 

मौसम कै हाथो 

अपनापन सौपते हुए 

संजाए रखा अपने को 

करि पथिक देखे मुञ्च 

ओर सरे 

किमै भी इस बे-वहार का 

एक फूल दू ६ 
पर््॑तु शायद यह ठालत मेरी न हेती 
यदि मै जगल का वृक्ष होत्रा 

किसी अजानी डाल पर पलता 

बड़ा होता, पूलता 

ओर अपनी सुवात मे लिपटा 

मर्म कर किसी कोने मे वृंतहीन इड जाता 
परन्तु तव वह मैरे अस्तित्व का 
विपर्यय ही टोता 

क्रि अजाना ही फूलता 

सुगन्धि देता 

ओर धूल मे मिल जाता 

इससे अधिक सार्थक है 

चारौ ओर हरियाली के बीच 

मै एूल बनकर 

सवक सुवास दू 

समान रूप से उनके अहसास बाट्‌ 
ओर इससे बड़ा सुख 

मेरे लिए भला ओर क्या हो सकता है 
यदि यै किसी अजनी डाल का फुल वतू 


कलकत्ता, 11 जनवरी, 19990 
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-सीद्रियां चद्रता सूर्य 
जीवन~क्रम 


यू ही चलते-चलते चले जाएगे 

ओर जब दोवारा आएंगे 

तो महीं रहेगा यह कमरा 

यह कुर्सी, यह मेज, यह कलमदान 

जर नही वेतरतीव कितादे से भरी आलमारी 
रह जाएणे धेैके षे 

देह~-सुख के लिए जुटाए गए सभी संसाधन 
टूट जफो जच्छेसेजील्ेनेकी 
आदम-खोर इच्छाओं के सरे बधन 

शते कोई न कोर 

श्रूला भटका 

आएगा ओर एस कमे की 

देतरतीवी दूर करेगा 

या कमरे मे नए र्य रोगन लगाएगा 

नये साज सजाएगा 

जो भी आएगा 

संभवेत किताबें की आलमारी ओर 

कितवे बदलेगा नई किताबों से 

शब्दो को अदल-क्दल कर नया अर्थ देगा 
वयेकि शब्दों से रचित किताब 

जो आज मेरी धरोहर दै 

कल उसकी हो जणएएी । 

हो सकता हे 

मै ही दौवा आऊ नपे परिवेश मे 

इसी कमरे की किसी नई पुस्तक के नये शब्द~भेष मे 
अखिर लौटने के सिवाय 

कटा जागा, भला ओर कहां 2 

म फिर वापस आऊगा । 


कलकत्ता. 12 जनवरी, 1990 
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पीद़्िया चद्रता सूर्यं 


जीने का अर्थ 


बात करने कीरै 

हचा बहने की दै 

म्म मे कसकती, टीसती, 

बेचैन करती पीड़ा सहने की रहै 

जो वात मर्मन खोले 

जो हवा न डोले 

जो पीड़ा प्राण-सवेदना की 
व्यथा-कथा न बोले 

वह बात अनकही रै 

वह दवा अनबही रै 

बह पीड़ा अनसही है 

अस्तित्व-बेध के लिए विनार्थ-अहसास व्यर्थं दै 
इसलिए कि इन तीनों का 

हमारे जीने के लिए विशेष अर्थ है। 


कलकत्ता, 15 जनवरी, 199२ 
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सीद्वियां चदृता दूर्यं 
जाना ~ अजना 


बहुत कुछ जाना हुआ अजाना रद गया 
ओर जो कुछ अनकहा था 
समय की पाठशाला में 
कर्तव्य-वोध के "न्टौकबोडः पर 
लिख लिखकर गुरूतुल्य 
आकांक्षाओं ने जिते चाक से 
स्लेट या कागज एर कलम से लिखवाया था 
मैते अनुमाना 
कि अब तक वह जाना गया सत्य भी 
समय-नदी-प्रवाह मे 
बह गया 
ओर बहती रहेगी जाने-अजाने की अजस्त्र-धाय निरन्तर 
कञान-अज्ञान, मान-अभिमान 
प्रवचना के युलिन-बंध तोड़ी 
हदय-कगार के स्पर्शं `को महसूसती 
विचा को नये अनुभव-त्टो से जोड़ती 
उस प्रवाह मे 
जो भी रुका, वह बालू के कगार की तरह दृह गया 
यही समद्चा गया कि 
जो जाना गया अजाना वन समय की धार मे बह गया 
ओर बहुत कुछ जाना अजाना ही रह गया । 
कामना के शैवाल उठे 
उठते रहे, उठते रहेगे निरन्तर 
प्रेम-सौन्दर्य-वसन्त के सुवास से 
अथवा प्रकृति के 'हरित-भरित-रूप-~हास से 
भरता रहेगा पृथ्वी कां अन्तर 
बहिरन्तर 
पर वह कौन सा गोपन-~सत्य दै जो 
समय की धार मे बहने से रह गया 
जिसके जामे विना ममं का रेतघर ढह गया 
ओर बहुत कुक जाना गया सत्य अजाना ही रह गया । 
कलकत्ता, 17 (जनवरी, 1990 
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सीढियां चद्ता सूर्यं 


प्यार~व्यथा 


प्यार की पहली किरण 
अमुरक्त-ज्योतिर्मय 

सदा करती हदय को प्राणमय । 
वेदना की तर्जनी से 

थपथपाती द्वार 

जिस पर लिखा रोता-याद 
खुलता द्वार भी यदि 

एक हल्की टीस सी उठती हदय मे 
प्यार के उस देवता को 
देखने, चने, 

प्रणय की डोर से बध 

वाधने को प्राण आकुल 

वसं यही वह कर्म 

जितना जानता मै 

प्यार ही वह मर्म 

जिसकी तड़प ते 

होता व्याकुल 

प्राण-मन । 


कलकन्ता, 26 जनवरी, 1999 


या 


सीद्ियां घदृता पूर्य 


रूपकली 
रूपकली चिली 
स्नेह - वृत पर 


मौसम > थ्पकी दी ~ जिओ 

सिन्द्री किरण ने दी अशीष - आर्दित रहो 
अलख सवेरे विहग-कल-करूज-गान ने 
दिशाओं को श्चकृत किया 

अमराई मे वही दयार-धीरि-धीरे 
-वसन्त-आगमन का किया शंख-नाद 

टेस्रू के फूलो से सजी डल हिली 

रूपकली खिली । 


नदी हो या सागर-तट 

पर्वत, उपत्यिका, घाटी, पर्वत 

सिवान या शहर 

एक च्या रै - चौपाल ओर फुटपाथ पर 
चलो अच्छा हुआ 

गईं शीत सिहरन 

आई वासन्ती वेला 

पेद्धौ को नव पल्लव-~रूप कथा मिली 
धरती को फूलश्री, अलिन्द को मधु-पराग 
जनजन को 

उल्लास, मधुता, प्रेम-राग 

ओर जडता को पतञ्जर-अवहेला मिली 
रूपकली खिली । 


कलकत्ता, 1 फरवरी, 1990 


कितने नये नये सदर्भं 
लुभावना-ससार सर्जित्त केरे है 
कितने नये नये फूल 

मन मे फलते रै 

कितने नये नये सपने 

रतत की वाद्ये मे सोते 

ओर सुबह होते ही 

अदृश्य हो जते हँ 

कितने री नये शब्द 

नये अर्थं ग्रहण करते हैं 

यहा तक कि जीवने के 
अर्थहीन सत्य भी 

नये से न्ये विनार्थं ही सही 
अर्थवत्ता सिद्ध करते रै 

कितने ही न्ये न्ये सदर्भं 

हमे मोहक जाल-पाश मे बाधते 
ओर चेतना को 

नये न्ये अर्थो मे 

अपनी पहचान से ममन की जमीन मे 
आत्मीपक्रे अकरिति करते है 
किते दही पुरे से पुगने सदर्भं 
हमे अपने सुख से गर्वित करते 
दे जते नया अर्थ। 


कलकक्त, 3 फरवरी, 1999 
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सदिव -घटृता सूर्य 


भीड़ भरा वियावान 


यौ कं शम का सौन्दर्य 
कुंआरापन 

यर्तौ कटौ सुबह का ओस-भींगा ठरियालापन 
यौ करा चरवहे की सुरीती- 
वंशीतान 

प्रौ कर्हौ वैलों के गले मे बंधी 
वजती घटिया 

शिवालय से उभरता 

ढोल मंजर पर उदक्त कीर्तन-गानं 
यदौ कहौ 

सरस के पीले एलो से पीला हुआ 
सिवान 

यौ कहौ. 

पीपल की सथन छाया मे वदित 
नीमतले देवस्थान 

यहां कहां 

गवई बांकुडे अखाड़े पर करते दड-वैठके 
कुश्ती लड़ते पलवान 

यौ कँ 

मेहावरी शम का जदुअई सौन्दर्यं 

जीवन का स्वच्छन्द बांकपन 

यह तो शहर का भीड़ भरा वियावान रै 
हौ `क प्रीति का नन्दन-कानन 1 


कलकत्ता, 5 फरवरी, 1990 


सीद्धियां चटता सूर्य 


रधा का प्यार 


रधाने प्यार दिया 
कान्हा ने प्यार किया 
इस तरह जे भी 
जितना भी कान्हा ने दिया 
उसे रधाने नही 
सेपियो नै जिया 
पर प्यार, प्रवचना मही ठोता 
ओर प्यार किए पर कोई नही रेता 
रेता है चहीजेप्यारके युद्धे 
हाप्ता हे 
अथवा वह, जो घ्यार के लिए 
अपनापन मारता है । 
पर एधा ने अपनत्व दिया 
प्यार दिया 
कृष्ण ने उसे लिया 
पर वरण नदी किया 
वरण कही ओर क्रिपा 
ङस तरह ओ भी कान्हा ने किया 
उते रूक्मिणी नै नरी 
गोपिपो ने जिया 
भले दी कृष्य के विछोह मे 
अपते जीवन को वार दिपा 
पर कृष्णने 
प्यार को प्रतिदाने नही लिया 
सथा >~ जिया 
किया 


कलकता, 14 फरवरी, 1990 


सीद्वियां चद्रता सूर्यं 
अभिव्यिति भेरी सी . 


अभिव्यक्ति मेरी आत्म-सखी 

कभी मेरे साथ चलती 

आत्मीयता के पग-बध वाधती 

प्यार भरी चितवन से 

मन-प्राण को उकेरती 

सवेदे की जरतारी किरण वन 
मस्तिष्क-आकाश मे 

बहुरगी आभा विखेरती 

अभिन्यक्ति मेरी सखी 

गन्तव्य तक चलते हए थकने या 

उदास होने पर पाथेय बनती 

पथ-प्रदर्शक वन, अभिन्न आत्मीय 

मित्र की तरह 

नये-नये सदर्भो से परिचय कराती, जोडती 
कभी बनती नदी 

ओर मुञ्े तट बनाती 

कभी बनती बादल 

ओर मुने बंजर धरती का सकेत-वीज बनाती 
कभी समुद्र की लहर 

या नदी धार बनती 

ओर मुञ्ने अपने हिल्लोल से अवगरहित करती 
बर्फ से ढकी पर्वतमाला की उरोजोन्रत-शिखर बनती 
ओर उस पर से नये भाव-विम्बों को फिसलने देती 
फिर हाथ थाम लेती ओर चल पड़ती 

नीली सुरम्य पर्वत-घाटि्यो के बीच 

रनों की आकुल-अत्मकथा कहती 
अभिव्यक्ति भेरी आत्म~-सखी 

जीवनं के नये-नये रहस्य-द्वार खोलती । 


केल्नक्च, 16 फरवरी, 199 


द्वियं चृता र्य 


संवेदना से परे 


कितनी ही वार ऊव ओर घुटने की 
मर्माहत वेदना लिए 

मेरी पसलिये मे टीस उठती रै 

श्रीड भरे फुटपाथ के बीच 

अगे बढ़ने की कोशिश मे 

पीठे पिसटते हुए 

भीड़ भरी वस ओर टयूबेल में 

आलू के वरे की तरह ठ्स 

दमधोटू वातावरण स्ेलते दए 

दूध, रशने, म्र के तेल 

गैस के लिएयास्करूल मे 

बच्चे की भर्तीके लिए 

या नौकरी के लिए इन्टर्व्यू की लाईन मे 
आदमी होने की हताशा देते दए 

बाढ, अकाल, सू, भूकम्प, 

रेल या हवाई दुर्घटना मे 

मरे आहत लोगं का दुखद समाचार सुनकर 
मरी हुई संवेदना ओटे हए 

कितनी टी बार ऊब ओर घुटन की 
-मरत्व-वेदना लिए 

चलत्ता हर फुटपाथ पर 

सफर करता दू बस, द्राम, रिक्शा, भेद्रो-रेल मे 
जीने के लिए लग जता हू 

या लगा दिया जाताद्ू 

दूध, राशन, तेल, भर्ती, 

या इन्टरव्यू कौ लाइन मे 

इसीलिए अब आत्म-सवेदना को 

सदेज कर बचाता हू 

जिससे यै स्वप को सवेदनमुक्त कर्‌ 

जीने का क्रम सजो सकं । 


कलकत्ता, 21 फरवरी, 1990 


४» 


कलकत्ता, 22 फरवरी, 1990 


सीद्रियां चटेता सूर्य 
स्वप्न-गगा 


मेरे मन मे बहती दै 

स्वप्न ~ ग॑ा 

महत््वाकोक्षाओं के ऊचे शिखरो, 

हरी भरी आराओं की घाटियो, 
नये-नये कोणो ओर परिधिर्यो के बीच 
अपना रास्ता बदलती 

चलती रै अनन्त पारावार की ओर 
-जीवन-सत्य की खोज केरती 
नूतन~कथा कहती दै 

मेरे मने मे स्वप्न मंग वहती है1 


जिजीविषा के सधर्प-उद्वेग लिए अन्तर्वेदना की लहे 
उठती गिरती 

मन के तट से टकरती दै 

अनगिन विचार-तटबध अवगाहित करती 

उच्छवल बाहों के विस्तृत अलिगन मे बाध 

मनने अवगाहित, करती है 

अजस्त्र-सरस-भाव से 

मेरी पीड़ा सहती रै 

मेरे मन में स्वप्न-गगा बहती रै । 


उसे मैने सदेजा है 

अन्तस्‌ का सम्पूर्णं ममत्व 

ओर आस्था दी है 

उसे अपने सरे एुख-दुख 

ओर हदय की समूची व्यथा दी है 

वह कभी सूखेगी नी 

वह हमेशा बहती रहेगी 

निर्वाधगतिकं इसी तरह अनन्त कालं तकं आस्था बनकर 
निरन्तर बहती रहेमी 

सदियो से मुष्य के उद्भव ओर विपर्यय कौ कथा कहती दै 
मेरे मन मे स्वप्न ग्र बहती हे। 
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'सीद्धियां चदृता सूर्व 


किरण-जाल 


प्रातं ने फैलाया 

सोनाली-किर्णो का जाल 

ओर बटोर लिए उसमे 

असख्य स्वप्न-षूल । 

प्राते ने फैलाया 

किरणो का जाल 

ओर अस्तित्व-जनरव मे डूब गए 
नदी-दुकूल ! 

प्रात ने फैलाया, 

किरणों का जाल 

-बौराए अमराई-कुज मे 
मधुसिक्त-स्वर मे `कोयल बोली । 
मरके वाग बगीचे 

-महकी डाली डाली 

नवकिसलय आभामय वनप्रातर 
वासन्ती बयार बही आनन्दमगन 
चम लिए कलिरयो के भाल 

प्रात ने फैलाया सोनाली किरणो का जाल। 


कलकत्ता, 24 फरवरी, 1990 


लदा, पु व्रगाल 
„ 1990 


सीदियां चदृत्ता सूर्य 


खालीपन 


बहुत सा भरा भर, खालीपन है 
बहुत सा खाली भी भरापन है 
वहुत सा 

-वहुत सा समय गतिमय दै 

वहत सा जीवन ज्योतिर्मय रै 

वहुत सा 

बहुत सारा घ्ूठ भी सत्य है 

बहुत सारा सत्य भी असत्य है 
बहुत सा 

बहुत सो अपनापन परायापन टै 
बहुत सा भरपुर आधा-अधूरापन दै 
वहत सा 

वहुत सा वहुर॑ग भी दरम ह 

बहुत सा वदरंग भी अनुरग हे 
बहुत सा 

बहुत सा अभिसार मन कीर दै 
बहुत सा अभिसार मन पर भार रै 
वहत सा 

बहुत सा भय भर, खालीपन ठै 
बहुत सा उजाला भी अधियारापन है । 


६३) 


-सीद्रियां चदता सूर्य 


भितीगुद्धी (प. कवगाल) 
28 फरवरी, 1990 


अतीत-संदर्भ 


जिन संदर्भो मे अतीत का 

उच्छिष्ट कसैलापन 

बार-बार 

गले के नीचे नही उतरता 

ओखो मे उसका तीखापन धुमड़ता ठै 

ओर उस पुमड़न मे 

एक छोर मे दूसरे छोर तक 

धूमिल देता जाता है 

सव॑धो का आकाश 

मै अपनी आख वचाता दू 

ततूसंदभाहत-हदय से 

फिर भी देखता हू 

कि पूरी तरह वे नही दुए आहत 

यहत्तो मै 

जो बार-बार आत्म-छलना सै छला गया 

ओर आत्मीय सदर्भं भी 

मुञ्षसे टूट कर अपनी रह चला गया 

शायद नए सदर्भं की खोज करने 

शायद नए सुख-छन्द-विधाने के ताने वाने बुनने 
शायद नव-प्रवाह मे तैले 

पसे मे कोई देखे .तो सदी 

आख का समुद्र कितना विस्तृत हो जाता है 

ओर उसमे भावनाओं का ज्वार उठता गिरता 
-समूचा अस्तित्व -दूबता, उतरत, डुबकिया लगाता हे । 
हारे थके मन से 

असमर्थता के रेत-तट पर 

-समय-अंसमय -का ज्वार-भाट\ देखता 

अतीत का मोन-संवेदन आख के आकाश मे 
उभर कर किसी ओर आकाश-क्षितिज कौ खोज मे 
मदुर की नाच -की तरह गहे मे सरक जाता टै 
किसी अजानी लहर के साथ कटी ओर किसी दिशा की 
अपनत्व-आखेट के लिए । 


3३ 





कर्भियाग (प. बवगाल) 
1 माच, 1990 


च -सीदियां चदता सूर 
सूर्योवाच 


मेरा सूर्यं कहता है- 

मेरी तरह तुम भी चमको 

सदेरे की जरतारी स्वर्णभ-किरण बन 
कई कई रमो मै निखरो जसे फूल फलते हैँ 
बिना किमी के के सुने 

चुप~चाप अपने वृन्त पर 
'उल्लासमय-आभा से उदीप्त 

दूसरे को 

अपने सौन्दर्य-जाल मे वंध लेते रै 
उसी तरह तुम भी बाधो-विधो 

अन्तर के उमगते-भाव से 

सब मे वाटो अआनन्द-स्फुरण 

भेर सूर्यं मुञ्ञसे कहता है 

मेरी तरह चमको 

सबैरे की जरतानी स्वर्ण॑भ-करिरण वन । 


अन्तरिक्ष के आर-पार 

नगर-सिवान को जगाओ 

अपनी प्रणय-प्रभा से स्वित्‌ करो 
प्रेम-सत्ता का सप्राज्य 

ओर इससे वडा काम कुछ भी नही ठोता है 
जो दूस के लिए अपने को खोता है। 
जो सफ लेना जानते दै 

धरती, समुद्र, दियो, क्षरने, 

पहाद्ध, घादियो, पलो, फलों से 

पर बदले म कुछ नही देते 

पस कौ भी प्रकाश करो अर्पण 

मेय सूर्य कहता है~ मेरी तरह चमको 
सवेरे की जरततारी स्वर्णाभर किरण चन 1 
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-सीदियां चदता सूर्य 


कर्षियग (प वगल) 
2 मार्च्‌, 1990 


श्ब्दहीन-चुप्पी 


एक शब्दहीन चुप्पी 

अपने साथ लाती ठै 

अभेद्य अन्धकार 

मुपर्षा, सिहरन, सताप दुर्निवार 

-कसकती स्मृतियो की इन्द्रधनुपी छलना 

खुली हुई आख के आर-पार 

छले हुए दृश्य-चिन्दु 

कई कई कोणो मे बटा आकाश 

्ुठलाया हआ सत्य, असत्य 

आत्म-इतिहास . 

अचानक टी 

अवसाद के वीच 

एक अमूर्त-चुप्षौ धिर आती है 

इस तरह अपने आपको 

कसक की तीक्ष्ण आत्मवेदना की 

शूली पर चद़ते हुए समय-असमय 

देखता दू जाने अजाने सत्य के आर पार 

बार वार अपने आहत मन को 

अपनत्व की थपकी देता हू 

परन्तु अतीत का सत्य 

मेर चेहरे के आर-पार खडित-प्रतिर्बिव बन जाता है 
धुध मे खोई स्मरतिर्यो को 

सामने खड़ा कर जाता दै 

उस समय मेत आस्था मुले स्वप्न-नीद से जगती है 
-एक शब्दहीन चुप्पी मन के आर पार धिर जाती ठै। 
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कलकत्त, 7 मार्च, 1990 


मनःस्थितिया 


स्वप्नटीन जिजीविषा 
अस्तित्व का भयकर कोट हेती दै 
यह मैने किताबें मे पढ़ा ठै। 


> >+ > 


प्राण-रेत पर 

स्नेह के कुछ वबृूद भिरे 

मैने अनुभव किया 

बरसात के मेष धिरे 

परन्तु यह तौ मेर सपना था 

जिस आनन्द-हरित-मोह सै पागल था 
क्षण भरमेदही लगा 

घिर ए हँ मेरे चारो ओर 

प्रवचन के निविड अधरे} 


> > > 


-सान्प्य-आकाश के दरवाजे पर 
यूथ-भ्रष्ट वादल 

दस्तक लगाता रहा 

ओर लाज की विभावरी को 
अधरा अपने बहुपाश मे भीचे 
पश्चिम रगमेच पर 
अभिस्ार-नाटक रचाता रहा । 


सीढटियां चदृता सूर्य 


कलकत्ता, 8 मार्च, 1११0 


भविष्य-सभाव्य 


सभाव्य-भविष्य के लिए 

चर्तमान का "करुसीफाई' होना 
अनिवार्यं है । 

अतीत जितना ही सबल ओर 
सार्थक ठोता है 

उतना ही वर्तमान के कथे पर 

वैठा भविष्य स्वप्न~सर्जक होता दै} 
जितना ही निरर्थक 

ओर कमजोर वर्तमान होता दै 

उतना ही भविष्य अपने को 
हाराकीरी कौ स्थिति भोगने 

ओर लावारिश जीवन जीने के लिए 
विवश 'होता ₹ै। 

पसे मे भविष्य अधरे 

ओर उजाले के वीच की 
-लक्ष्मण~रेखा बनता दै 

जिसके उल्लघन पर प्रवचना ओर छलना अनिवार्य ? 


हा्कीरै-जापानी शब्द. आत्मत के अर्थं मै प्रयुज्त 
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कलकत्ता, 9 मार्च, 1990 


-सीदिया चदृता सूर्य 


शहर ~ एक खवर 


शहर खबरे पैदा करता है रोज-वरोज 

ओर उन खबरों का गला घोट देता है 

फिर उन पर बहस करता है, गली, हाट के वीच 
युक्कद् पर या छेटे-बड़े रेस्तरा मे, 

अफिसों मे जहां 

खबरों पर बति अधिक होती ठे 

एवो के वेसिलस्िलेवार काफिले 

नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक 

तेजी के साथ दौड़ते है । अखबार की 
कबन्धमान खव के सिर पर चढ़कर 

स्कल मे वच्चे अपना पाठ याद करते हुए 
खबर के जदुअई ससार मे खो जाते दै 
खबरो को पढ़कर 

-मध्यवित्त चाय की चुस्किर्यो मे 

खवर जीता हे ओर इत्मीनान से 

्ञोला ओर अभावग्रस्तता लिए 

बाजार की ओर बढ़ जाता है। इसी तरह 
रोज-वरोज नई `खबरो का जाल वुनता दै 
सवाद-~बुनकर~सवाददाता । सवाद देता ठै 

ओर "वाद जीता दे! यह शहर सवेरा ठेते टी 
खरो के जाम पीता भागता दै, शहर दर शहर, सिवान सै शह, 
शहर से संसद की ओर, 

मगर-सीमान्त के ओर छोर 

शहर खबरे पैदा करता रोज-वरोज 

रोज-दयेज अव ठोती दै 

समाचारमय भोर। 
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-सीद्धियां चदृता सूर्य 


"कलकत्ता, 10 मार्च, 1990 


फागुनी-भोर 


फागुनी भोर आई 

फागुनी भोर आई 

अपने साय 

स्मृतयो का वरुरगी गुलाल लाई 
वनमे टेम फूले 

क्यरियों मे कलि्यो के मन पिले 
आंगन के आर पार 

नीम की टहतिर्यो पर 
नव~पल्लव, 

मन्द~मन्द हवा मे हिले 

वाग मे कोयल ने मीठी तान केडी- 
अमरई बौराई 1 अमराई वोराई 1 
फागुनी भोर आई । 


सूरज की किरणो ने 

आरक्त हाथो मे लिए फैलाया 
सम्मोदन-जाल 

धरती का कण कण 
रस~राग-अनुराय मे हुआ लाल 
चौपाल मे 

मृदग मजीरे वजे 

चौताल के स्वर में 

नाच उठे नर-नारी 

रग विरगे वेय मे सजे 

खेलते रगो की होली 

जैसे स्वर्गं की किर्या 

धरती पर उत्तर आई 

अपने साथ रग~-आनन्द-कलश भर लाई 
फागुनी भोर आई । 


ॐ 


कलकत्ता, 12 मार्च, 1990 


सौर्दियां चद सूर्य 
मां 


मांही्ञेलती दै ॐ 
संतान के दुख, सुख, आस्रु, हसी 
संध्य ओर उदारी 

मांीम्नेलती है 

जव संतान कर्महीन, नकारा हो जाती रै 

अस्फलताओं की कटी हुई फसल-वाले खेत मे 

अपमानं के दाने चुनती ठै 

ओर जव भाग्य 

उसकी वर्तमान असहाय स्थितियों से 

कुशल खिलाड़ी की तरह खेलती है 

तव मां अपनी संतान फो सफल टेने का अशीय देती ठै। 


# 


जव संतान स्वेच्छाचारी ठो जाती ठै 

करी हिसा के दबूल 

कही युद्ध के बारूदद्ध-वृक्ष लगाती रै 

कटी मनुष्य को मनुष्य के विरूद्ध 
जानलेवा संघर्षं मे शामिल करती दै 

करी अपने पावो के नीचे 

दूसरे की अस्मिता को पददलित करती है 
ओर जव दुनिया देसी सतान को 
अवहेलना, धृणा ओर यत्रणा की आग में ठेलती है 
तव माहीरेसी है 

जो उस समय भी 

अपने आचल मे लिए 

करूणा, दया, प्यार ओर असीमित ममत्व 
सतान को देती है अपनत्व 

अच्छाइर्यो के साथ उसकी कमजोरी को भी 
ग्र दर उम्र ्चेलती है! 


-सीद्धियां चदता सूर्यं 


-बसन्त-वर्षा-गीत 


ताल-ताल 
नाचे जल मछली 
भर आए दै 
ताल तलैया । 


डाल डाल पर 

करूजे कोयल 

हवा वसन्ती के तालो पर 
वन उपवन में 

नार्चे कलिया 

प्राणभुवन मे 

भाव-चिरैया । 


चदे गिरती 
धरती हंसती 
भगे छप्पर 
छान मड़ैया, 


मेह वरसता 
मेघ गरजता 
खेले वच्चे 
ताता थेया 

ताता थैया॥ 


कलकत्ता, 13 मार्च, 1990 
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कलकत्ता, 22 मार्च, 1990 . 


सीद्ियां चटृता सूर्य 


शब्दार्थ 


शब्द मिले 

कुछ अपने 

कुछ पराए लगे 

फिर भी जब मिले 

अपनत्व की गांठ बाध लिए 
मेरी अभिव्यक्ति-जिजीविषा 
वदिर्गामी हो चली 

ओर मैने अपने जीवन के अर्थं को 
नए सदर्भो मे अनुभव किया 
जो कुछ वचा था अनुभव जैसा 
उसे ही तो शब्दो की थाल भर 
उन्दै अर्पित किया 

जो चाहते दै शब्दो के अर्थ 
तरह-तरह के सदर्भं 

लाल, पीले, मटगैले, काले, 
उजले, सूखे, मीले, रूपहले 
कितने ही ऋजु कोणो सेवने 
अस्तित्व-आकाश में 

उड़ने के लिए शब्द-आतुर 
अर्थ-अभिव्यजनाए जो भी दूये से लिए 
उन्दी तो मैने दिए 
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कलकत्ता-दिल्ली 
राजधानी एकसप्रेस 
30 मार्च, 1999 


-सोद्िर्यां -चदृता सूर्य 
नीली ~ विपटता 


सागर के किनारे जब देखता हू 
नीली विपरतः 

दृष्टि से दृष्टान्त तक 
ओर-छोर 

अगाध जलरशि की 

तरणित ~ विह्ललता 

सोचता दं 

क्यो नही बनं सका मै समुद्र 
उसकी विराटता । 


पर्वत शिखर पर जाता हँ 

तो हिममेडित्त निस्तञ्धता 

नीली घटि 

ऊचे देवदारूओं के बीच चलते हुए 
-गहन-मौन के ताने वाने बुनते 
पर्वतीय-चैतना मे आबद्ध सोचता हू 
मै शिखर क्य नही बन सका। 


क्यो नही तोड़ सका बधे हुए 

जीवम -की जडता 

क्यो नही तोड़ सका प्रवचना 

ओर उसके इर्दं णिर्दं छाए 

-कुटासा की एकरसता 

एसी सोच मे कई वार आहत हुआ है मनं 
उच्छल-चचल-प्रवाह-गति को 

सवारती सजाती नदियों के तट पर वैटा 
देखा किया 

कित्तना कुछ वहता ठै अबाधगत्तिक 

ओर यै उस प्रवाह को ही देखता रहा 
चन नदीं सका समय-नदी की गतिमयता । 


प 


सौद्रियां चदा सूर्य 
मन-महानमर्‌ 


कईं नगर वस्ाए हमने 
अपने अन्दर चाहर 
छोटे बडे सपनो के भित्ति-चित्र दीवाली पर उकेरे 
वनवाए आरामदायक चपल 
रसेईघर, दीवनेयाम-आलीशान 
चौखट पर सजाए राजकीय ~ 
मर्दितं कलाकृतियां 
संगमप्मपै प्रतिमाएे ~ 
विभिन्न सुद्राओ, भगिमाओ मे आकर्षितं करती 
कितनी दूवी से हमने तने रैष्व्यं के वितान 
पेड पौधे उपवन लगवाए सुन्दर बन ततं स्ाडिप, 
शख चूडामणि, देवदारू, मोती 
ओर इमी तरह कईं तरह के 
पौधे मुपप वाटिका मे सजाए 
करई नगर दनाए हमने 
अपने अन्दर बाहर 
ओर फिर वसाए उनमे 
अक्षजं के सजे सपने 
ओर हम मगरवासी कटलए 
नभर मे रहते हुए 
महानगैय यंतरेणा से घायल सपने 
गत ऊी नीरवता मै भयावते म-कंकाल की तरह 
खद ले जते दै अघो के सामने 
फुटपाथ प्रर आवार कुत्ता पूछ हिलाता भौकता दै 
अट्टालिका से प्रतिध्वनित शोत है उतस्तकी आवाज 
भवाजौ के काफिले चलते दै 
पक सडक सै दूसरी सडक की ओर 
ओर राप दिन मे ऊंयता ईआ 
यं कं नगर-निर्मण के सपने देखता हआ जग उठता है 
भो पिपपिचात 
पा नण यमाप 
शरो अप अन्दर यार्‌ ! 
+ 1990 
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सीद्रियां चदृता सूर्य 


नेई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1990 


लहर कौ पीड़ा 


लहर की पीड़ा 

नदी की गति से कम नही हेती 
प्रतिक्षण तरगित 

हिल्लोलिते तट की ओर बढ़ती 
तट से टकराती 

आहत होती 

सिर धुनती 

पषछठाडे खाती, फिर भी 

हदय मे नये भाव-आलोड़न भरती 
मचलती, घुमड़ती, तूफान सञ्ति करती 
तट से परास्त होती 

तटिनी को कंधे पर दती 
आत्म-~वेदना की ज्ञोली मे 

अगिन आघात-प्रतिघात लिए 
निरन्तर लरजती चलती 
नदीकीषीडाको 

आत्मसात करती 

हमे नया सदेशा देती- 

कि प्रचाह बनना है 

तो पहले सम्पुर्ण समर्पण से 

मन की गठे खोल, आत्मभाव~-छन्द लिए 
लहर बनना है 

तव उस महासिन्थु के द्वार तक 
प्राह~-आवेग के साथ बढ़ना ठै 
ग्रिलना दे 

उस्र असीमित विराटता से 

समर्पण ~ भाषागत 

नये नये शब्द-भाव-अर्थं गना हे । 
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नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1990 


-सीद्ियां चदृता सूर्य 
`मन-महानिगर 


कई नगर वसए हमने 

अपने अन्दर बाहर 

छोटे वड़े सपनो के भित्ति-चित्र दीवालेो पर केरे 
बनेवाए आरामदायक चौपाल 

रसोईघर, दीवानेयाम-आलीशान 

चौखट पर सजाएः राजकीय ~ 

मयित कलाकृतियां 

सगमरमरी प्रतिमाएं - 

विभित्र मुद्राओं, भगिमाओ मे अकर्पित करतीं 
कितनी घूबी से हमने ताते ेश्वर्य के वितान 

पेड़ पौधे उपवन लगवाए सुन्दर वन लताएः स्लाडियां, 
शंव चूडामणि, देवदारू, मोलक्री 

ओर इसी तरह करई तरह के 

पौधे मुरम्य वाटिका मे सजाए 

कई नगर बनाए हमने 

अपने अन्दर बाहर 

ओर फिर बसाए उनमें 

आकाक्षाओं के सजे सपने 

ओर हम नगरवासी कहलाए 

नगर मे रहते हुए 

-महानगरीय यत्रणा से घायलं सपने 

रात की नीरवता मे भयावने नर-ककाल की तरह 
खड़े टो जतै ह आखों के सामने 

फुटपाथ पर आवारा कुत्ता पूछ हिलाता भौकता है 
अट्टालिकाओं से प्रतिष्वनित होती है उसकी आवाज 
आवाज के काफिले चलते रै 

एक सड़क से दूसरी सड़क की ओर 

ओर राजपथ दिन मे ऊषता हुआ 

कई करई नगर-निर्माण के सपने देखता हुआ जग उठता दै 
आंखे मिचमिचाता 

कई नगर बसाए 

हमने अपने अन्दर बाहर । 


सौदियां चदता सूर्य 


नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1999 


कविता एक समुद्र 


कविता अगाध समुद्रे की तरह 

अनन्तकाल से लगती दै 

ऊपर नीचे तरगित मनुष्य के उत्थान-पतनं की गाथा क 
दूर-दूर फेला, कटी नीला, कही मटभैला 
'लहरों की हथेलियों पर विश्व-कान्य 
लिखता हे काल-चेतना का समुद्र 

नये नये शिल्पविधामे गढ़ता है 

ओर जो कुछ लिख जाता है 

उसे दी वालू की नई नई तहोमे, 
गुलाबी, पीली, उजली, मटमैली, काली 

रेते की किताव मे प्रस्तुत करता 
समय-छलना का अपूर्ण काव्य-नाटक 
दूर-दूर तक उर्मियों के हदय~पत्र पर 
कितना कुक लिखता रहै गोपन प्रेम-कथा 
गाता, गुनगुनाता, रेता 

चीता, चिल्लाता, दिशाओं से दिशाओं तक 
देश-देशान्तर 

अन्तर-व्यथा की अनन्त-कथा कहता है 
कविता का अगाध समुद्र 

आदि काल से 

अनगिन सदर्भो मे 

प्रकृति का प्रेम-सगेपन रूपायित करता है 
ओर वह इसी तरह लहराता रहेगा 

युगो तक 

हम रहे. न रहे 

फिर भी कह अपनी भावभिव्यक्ति के 

नये नये छन्द, गीत `रचना रहेगा 

गत्ता रहेगा जीवन के उत्यान-पतन की गाथा 
-जीवन-नव-अस्तित्व सर्जिंत्त करता रहेगा । 
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साढरयां चृता सूय 
मन के भीतर एक वृक्ष 


मेरे अन्दर एक वृक्ष खड़ा ₹ 

हर मौसम का स्पर्श 

उसे नये नये आयाम देते रै 

चि मौसम कते भीलो 

पतत्र ओर वसन्त की छलना 
क्ष्नावात या ठिवुरती हवाओं के वीच 
वर्पाके दिनो मे 

वह सर्वाग भीगता 

जीवन के आघाते ते आकंठ भरा है 
मेरे अन्दर एक वृक्ष खड़ा टे! 


कितने ही जीवनं के 

कितने सरे उनतत विगड़ते 
स्वप्न-संदर्भो की जडे 

फैल गई है भीतर ही भीतर 

ओर अव उन्ही ने जमा लिए 

अपने विस्तार 

एक जड के कटने पर 

वस एतना ही रोता है कि 

वृक्ष आकाश से चुपचाप कटता ठे ~ 
यह क्या हो गया 

ओर दूसरी सुह की पठती किरण के साथ ही 
नई कोपले पफूटती रँ 

नई जडे जन्म लेती है 

अन्दर ही अन्दर 

कभी कभी लगता है 

मेरे अन्दरजो वृक्षय भरट 
बह मुञ्ते कई गुना बड़ा हे 

मैरे अन्दर एक वृक्ष खड़ा है 1 


ईं दिल्ली, 5 अग्रैल, 1990 
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सीद्धियां चद़ता सूर्य 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1990 


सीढ़िया चदता पूर्य 


सीटियां दर्‌ सीढिया चद्रता सूर्य 
वदता आकाश मे 

सीढियां दर सीद्ियां 

देता अपना प्रकाश 

जगती जनो, सम्रची सृष्टि को 
पीढ्टिया दर पीढिया। 


सीद्धियां दर सीढिपा 

उतरता सूर्यं 

देता अन्धकार 

दिशाओं को 

ओर एक निष्कर्ष देता 

कि सीदिया दर सीद्िया चना ही 
प्रकाश रहै 

ओर सीदवियो दर सीदियां उतरना ही 
अन्धकार 

जहा हम अपना चेहरा 

तभी देख सक्ते देँ 

जब प्रकाश का 

एक वकृत्रिम ससाधन हो 

अथवा हममे यह क्षमता हो 

कि अधकारमे भी 

चेहरे देखने का क्रम सजो सके 
पीद्धिया दर पीढिमा। 
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सीद्ियां चदृता सूर्यं 


गोपन ~ हंसी 


उस हसी काद्या करूं 

जो सुबह की पटली किरण बनकर आती ठै 
खुले आकुल मन जगाती है 

एक स्वप्न-ससार से 

दूस स्वप्न-ससार मे बाह~बद्ध खीच ले जाती है 
फिर मुञ्मसे कहती है ~ जागो, जामे, जागो 
समय की ताल पर नाचो 

विवशता के कुहासे के अथेरे से निकलो 
चलो, चलो 

मिलाकर कदम से कदम। दाध लो 

आकाश को मुदि मे 

स्वप्म-जीवी मत वनो 

वस चलो ) चलो ) -चले 

आह ! कैसी सप्रिति-कर्तेव्य की डोरी लिए 
वह आती दै 

ओर सहज ही वांधती रै 

मन, प्राण, तन 

ते खिले मन 

आकर जगाती है 

उप हंसी क्रा क्य करू 

जो सुबह की पहली किरण बन 

आकाश के नीले निकष पर 

वाण साधे आती है 

रोज-वरोज घायल हदय को 

देध जाती, ओर जगा जाती ठै नये नये सपन 
सचमुच उस हंसी का क्या कर| 


नई दिल्ली, ¢ अप्रैल. 1990 
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भीद्रियां टता सूर्य 


कलकत्ता, 11 श्रे, 1990 


ठहते स्वप्न-सेतु 


जो नदी 

अपने बहाव से कट जाती है 
वह नीं रह पाती प्रवाहमय 
हो जाती ठै नद। 

जो आदमी अपने सपने 

ओर महत्वकांक्षाओं से छंट जाता रै 
उसके भविष्य पर 

पडता ठे सरमय का पाला 
ओर उस्तकी अस्मिता 

हो जाती ठै 

दरूटा हुजआ मकड़ी का जाला । 
सपने तभी सेतु-बध बनते हँ 
जन महत्वकाक्षाओं की नीव 
मजबूत होती है 1 
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कलकत्ता, 13 अप्रैल, 1999 


-सीद्वियां धटृता सूर्य 


बातों से बाते 


वातो पर बति उठती ठै 

बातो से बते बनती है 

बातो बते मे 

वतिं विगड़ती है 

जो बति जानी जाती रै 

वही ते कही जाती रै 

जो जानी नही जाती 

वै अकथ, सगोपन वन जाती रँ 
फिर भी उन पर बाते होती है 
बात बात मे वात बनती दे 
वात से बति कटती है 

जो बात बनाए न बने 

वह बात बात मे बिगड़ती है 
विनार्थं वातौ का क्या 

वे कभी भी 

किसी भी कोण से शुरू देकर 
कटी भी 

किसी भी कोण पर समाप्त हो जाती 
बतो पर बाते उठती है 

चात की बत में 

युद्ध या शन्ति 

प्रमया घृणा की सृष्टिष्टोती हे 
बात ही हमे एक बात सिखाती ठै 
बात बनने मे टी 

हमारी अस्मिता की थाती ह! 
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प्रीदधिया चदता सूर्य 


कलकत्ता, 12 अग्रैल, 1950 


वर्षं -पर वर्षं बीत जाते 


वर्षं पर वर्षं 

यही 

हर वर्षं की तरह 

प्रति वर्प बीत जति हैँ 

वर्षं की समाप्ति पर 

मै सोचता दह्रं 

कैसे ओर कितनी जल्दी 

यह वर्ष भी बीते गया 

ओर फिर नववर्ष के प्रारभ में 
वषं भर के लिए 

नए नए कार्यक्रम वनाता हू 
सपनो के नए आकार सजाता टू 
ओर इसी तरह 

कुछ आधे 

क्छ अधूरे 

सपने वनते दँ 

था टूटते रै 

मेरी बधो मुद्ठियो से 

वर्षं दर चर्षं 

एक एक दिन 

बालू की तरह ह्रल 

यंही द्ूट जाता हे 

ओरं 

खड़ा रहता हूं 

वर्षान्तं के कगार पर 

देखता दुआ 

वर्प के आने जाने के क्रम~व्यतिक्रम 
ओर प्रतिवर्षं सजेता रहता हू 
सपने सजाने का भ्रम। 
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कलकत्ता, 16 अप्रैल. 1999 


-सीद्ियां चदुता सूर्य 
धरती का दान 


इतना कुछ धरती ने दिया 

अन्न, फल फूल, खिज, द्र्य 
ओर तरह तरह के भोज्य-पदार्थं 
इतने दिने से धरती 

ये सब देती आरहीहै 
धन~सपदा-अर्थं 

फिर भी 

आदमी भूषा टी रहा 

उसकी भरू इतनी बलवती है 
कि वह दूसरे का ठक भी 

छीन कर 

खाता एहा 

ओर बदले मे अपमान 

तिरस्कार, घृणा बाटता रहा 

उसने दूसरों का हक ग्रहण किया 
जवकरि धरती ने इतना कुछ दिया । 


आदमी अंधकार 

अपने "चाग ओर लपेटे रखा 

ओर जी कुछ भी 

धर्म-अधर्म, कर्म-अकर्म की फसल 
अपने अस्तित्व की धरती पर बोया 
उसे कारते समय 

अन्तत 

धरती की गोद मे समा ग्या 
-जीवन-पर्यन्त जो कुछ भी उसने जिया 
वट सब धरती ने टी तो वापस लिया। 
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सीद्रियां चृता सूर्व 


कलकत्ता, 17 अप्रैल, 1990 


देश प्रेम ओर रोटी 


देश-ग्रेम 

आजादी, स्वाधीनता 

हमे लिए गर्म रोटी की तरह है। 
प्रेम, जन 

अस्मिता की पहचान 

रोटी के बिना व्यर्थ हो जाती ठै 
क्योकि 

पेट की राजनीति 

देश-गप्रेम, सस्कृति-धर्म से 

अधिक सशक्त होती है । 
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कलकत्ता, 18 अप्रैल, 1990 


-सीद्रियां चदता पूर्य 


आजादी-तीनचित्र 


आजादीमे भी 

मैने गुलामी का असर देवा 
ओर अनुभव किया 

कि आज किसीकोभी 
गुलाम कह सकता हूँ । 


आजादी मे भी 

भने स्वतत्रता की दीवार पर 
रक्त-छाप देखे 

इसलिए कठ सकता हूं 

कि जो स्वतंत्रता की हत्या करते दै 
वही असली हत्या हँ 

उन्हे पागल भी कह सकता हं | 


आजादी मे भी 

मैने अपने को 

अधैरे के बीच महूत किया 

इसलिए यह विचार कर सकता हू 

किं अधेरा भी 

उसी तरह उजाले के लिए 

जस्री है 

जिस्न तरह आजादी के लिए परत्र 

ओर आजादी मे भी परतत्रता का अहसास किया जा सकता है । 


-तेटी कौ तकत 


परा स्ा था 
कोच ये देती £ 


-बारल 
से दस गुना ताकत 
मदमे दे 


-कलकक्त, 19 अप्रिल, 


कलकल, 29 अप, ११० 


"पत इर्वलिप 
त्ति दिन क उजाला अप 


खैर दिले पर लक “ 


कलकल, 21 अनिल, ११० 
5 


कलकत्ता 23 अप्रैल, 1990 


'कलकत्ता, 24 अप्रैल, 1990 


-सीटियां चदृता सूर्य 
आत्म-मथन 


सब कुछ जायज है 

इस धरती पर 

प्रेम, युद्ध, अकाल, विनाश 

शान्ति, आजादी... 

सव कुछ जायज है 

ङस धरती पर 

अन्याय, अत्याचार 

यृशम्रता की गहराई मे ूवे चेहरे 
मुखौष पर राम, अल्लाह, क्राहइस्ट के 
अमृत ~ वाक्य सुनहरे - 

"घृणा ओर पाप करना 

शैतान की पूजा करना है † 

पर आज नफरत, पाप ओर पुण्य की परिभाषा बताना 
अपने आप को नंगा करना दे। 


लोभलाभीौ 


एक दिन समुद्र-तट पर वैव पएूढा था मैने- 
क्या सव कुक देना टी तुम्हारी नियति है 

या तुम्हाै यरी सहज गति ठे । 

सागर बोला ~ दौ देनादी 

यरी लियत्ति रै 

प्रकृति देती सव कुक ओर स्वयं को 

शून्य करती जाती हे 

मनुष्य स्व कुक लेता ही जाता है 

इसीलिए धरती पर इतनी दुर्मते है 1 
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'सीद्ियां चटृता सूर्य 


कलकत्ता, 19 अप्रैल, 


कलकत्ता, 29 अप्रैल, 1999 


कलकत्ता, 21 अप्रैल, 1990 


रोटी कौ ताकत 


वाउ इकते पर गर रद्य था- 

"अहंकार से दस गुना ताकत क्रोध मे होती है 
-कामान्थता ते दस गुना ताकत मोह मे है 

मोह रही प्रम की पटली कपौटी दै 

अहकार, क्रोध, 

-कामान्धता, मोह, प्रेम से 

दस गुना ताकत अभाव-ग्रस्तता मे है 

ओर इम सबसे 

दस गुना ताकत रोटी मे होती ठै!“ 


समय कौ चोट 


समय को मरहम की तरह 

हम अपने वर्तमान के धावं पर 
लगाते है 

ओर भविष्य की देटलीज लाघते हुए 
भूल जते है 

उस मरहम कानामक्या धा। 


अधेरे की मैल 
रत इसीलिए हेती हे 


किं दिन का उजाला आए 
ओर दिलों पर लगी अंधेरे की मैल धोए। 


ॐ 


कलकत्ता 23 अप्रैल, 1990 


कलकत्ता, 24 अप्रैल, 1990 


सीद्वियां चदृता पूर्य 
आत्म-मंथन 


सब कुछ जायज दै 

इस धरती भर 

प्रेम, युद्ध, अकाल, विनाश 

शान्ति, आजादी .. 

सव कुछ जायज रै 

इसं धरती पर 

अन्याय, अत्याचार 

वृशसता की गहराई मे इवे चेहरे 
मुखौष पर राम, अल्ला, क्राइष्ट के 
अमृत ~ वाक्य सुनहे - 

घृणा ओर पाप करना 

शैतान की पूजा करना है ।* 

पर आज नफरत, पाप ओर पुष्य की परिभाषा ताना 
अपने आप को नगा करना है। 


-लोभलाभी 


एक दिन समुद्र-तट पर चैटाप्छठाधामयैने- 
क्या सव कुछ देना ही तुम्हारी नियति है 

या तुम्हारी यही सहज मति हे । 

सागर बोला ~ हौ देनाही 

मेष नियति रै 

प्रकृति देती सब कुछ अर स्वयं को 

शत्य कर्ती जती हे 

मनुष्य सब कुछ तेता ही जाता है 

इर्खलिए धरती पर इतनी दुर्गते है । 


56 


-सीदरियां चटृता सूर्य 


कलकत्ता, 25 अप्रैल, 1990 


उज्डे जगल की ओर 


मन के उजडे जंगल में 
मीत का पंछी दुखते मन 
कह जाता दै - 

हरियाली मन की वनी रहे 
उसमे ही 

जीवन का सुख-माया-वैभव 
छाया रहता तै 

अन्यथा निरा उड़ते रहना, 
तिजो की सूनी घाटी में 
कुछ पामे, खोने की छलना 
भटकाती ठै 

-शून्यो मे चलना पछताना 
गुही मे भरना रेत 

क्या टेता जव 

चिडिया चुग्र गई होती खेत 
'वीराने छोर मे उड़ता रहता मन 
सब कुछ सह जाता है 

मनं के उजडे जगल मे 
गीत को पछी दुखते मम 
रो जातादै 

फिर गई दिशाओं मे उड़ता 
उजडे जगल की छोड्‌ 
किसी दूजे जगल की ओर नए नीडो मे 
वह उड जाता ठे! 
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कलकत्ता, 26 अप्रैल, 1990 


सद्धिं चदेता सूर्य 


अतीत ~ संदर्भ 


अर्तीत के संदर्भ का 

उच्छिष्ट कतेलापन 

दार-दार मेरे गलेमे 

हरी कौ तरह चिपक जाता ठै 
आंषछोमे भरजतादै 

तीपे ददं का येपर्द-अहसासं 
करई-कई वार 

अतीते के संदर्भो का 

उच्छिष्ट कसैलापन 

मेरी सांसोमे 

समने लगता दै 

मन के भौसमी-गौव मे चारो ओर 
यीरानी छा जाती रै 

पेते मे मयेत्य संदर्भो से जुडना 
अच्छा लगता रै 

इसलिए भी कि जन से माता जुड़ने का अवसर 
सपनो के गलियार मे षी 

अपनत्व के संकेत-यिद्व दना जाता दै 
ओर जिनसे दूटना टता दै, वे दूरस्थ 
नये वसन्त, नये फूल, नये मौसम 

नयी हरियाली की तरह 

अपने अस्तित्व की सुन्दरता बनते रै - 
जव अतीत से संदर्भटीन होकर 
वर्तमान मे जीने के संधर्प-सेतु वनते रै 1 
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सीद्धियां चदृत्ता सूर्य 


मुक्त कर दो अन्तर-मन 


कलकत्ता, 27 अप्रैल, 1990 


मुक्त कर दो 

अन्तरमन 

मुक्त करदो 
हदय-वेदना के क्रम 
मुक्त करदो 

बन्धन, छल, भ्रम 

मुक्त करदो 

सब तरफ से 

अपने को खोकर भी 
ओर को देना दै अपनत्व 
धरती की उष्मा-गध, 
स्मेह-आस्था, मयोदिते नवछद । 
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-कलेकन्ता, 28 अप्रैल, 1990 


-सीद्रियां चद्रता सूर्य 


संप्ीति ~ गीत 


प्रीतिका बादल धिरता है 

तेषिनेदो 

चिर कर प्रीति वरस्ता है 

तो बरस्ने दो 

प्रीति-समुन्दर से जना 

आशा-नभ-सैलानी 

पर्वत, घटी 

चन, जगल मे घूण एदा स्वच्छन्द विहग सा 
प्यास जगाता अभिमानी 

सुधियोः के पवस बरसाता जाने ही कितनी आंखो मे 
वह तिश्तादै 

तेतिरमेदो 

प्रीतिका बादल धिता है 

ते चिमे दो। 


छोटे-छोटे रूप अनेको 

उसके नित परिवर्तित ्ोते 
किरण जाल मे बधे 

प्राण पर 

जाने कितने सपने दते 

धवल, इयाम, -रक्ताम्बर ओद 
भाव-क्षितिज के घर आंगन मे 
फिरतारहैतेफिणेदो 
प्री्तिका बादल धिरता रै 

तो धिरने दो। 


द्वियं चदृता सूर्य 


आओ फिर एक वार श्याम 


कलकत्ता, 30 अग्रैल, 1990 


श्याम 

एक वार फिर आओ तुम 

इस धरती पर। 

नन्द्गौव, गोकुल, मथुरा, व्रज 

यमुना के किनि इस वार 

रास-लीलापं मत रचाना 
जन्मलोतोकिसीषेटे तसे र्गवमे 

गरीवी से फटेहाल सिवान मे 

जहां मौसम के परिवर्तन की शुपमा 

दो गुटी अनाज से तौली जाती रै 

ओर वसन्त-राग से सजी फूलों की ओकात 
मन्दि नन्दे नमि निरश्रित निरूपाय बचे 

ओर कपिती कमजोर काया लिए 

वृद्धो के कुम्हलाए टोट पर 

उभर्ता हे तुम्ारा नाम 

इसलिए कि नुम उन्हे देन्य-कारा से 

मुक्त कर खुशहाल वना सको । 

उनके बीच 

सुदामा की कथा~ल्यथा आज भौ साकार है 
इसलिए तुम आओ 

ओर इस बार दीनं के देवता कटलाओ। 
श्याम 

पक बार फिर तुम आओ 

इस धरती पर महाभारत युद्ध-नियंता के रूपं मे ‡ 
चुनाव मे ससद के लिए उम्मीद्वार बन कर आञ 
अपना मामाकन भगे 

ओर अलौकिक ससदौय चमत्कार दिखाओ । 
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दर्जिरलिग, 11 मई, 1990 


सीद्धिपां चटृता सूर्य 


कंचनजंघा कौ भोर 


कंचनयज॑घा से उतरती हुई 

अवपुण्ठनमफी कंचन~कापा - 

सुहावन भोर 

कुहासे के श्ञीते आवरण मे लिपी 
रूमानियत से हदय भरे 

चली आ रही धीरे धीरे। 

घाटियो मे धूमते दादल सैलानी 
पगडदियो पर टहल रही शक्ले अजानी 
ऊचे देवदारू 

स्वच्छन्द हवा मे सरसराते, आहट करते 
हर्ली का गीत गते 

मन्दमन्दं स्वर। 

यह अनुयगमय भोर 

हदय की अपने मोहक जाल मे बाधता 
कोमल मर्मको 

प्रेमाघात से व्याकुल करने वाला 
मावा-स्वेप्न ठै 

निविड निस्तम्धतां मे डवे 

कण-कण मे व्याप्त 

दार्जित्िग के ओर छोर 

कचनर्ज॑ध से उतर रही 

अवगुण्ठन मे लिपटी कंचन-कीया-भोर 
प्रेम~-रसं से सराबोर ! 
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भीद्वियां चदृता सूर्य 


दाजिलिग, 14 मई, 1990 


अलविदा 


ओ पर्वतीय वांकपन के बीच से 

फूटती प्रात की सोनाली किरण 

अलविदा 

कचन्ज॑घा की मनोरम घाटियो 

कनो, तिस्ता की असस्त्र-धारा 

अलविदा 

ओ दर्जिलिंग के सीधे सच्ये मेहनती गेर्खाली 
-लावण्य-सुषमा से सरावोर 

अलविदा 

ज दिया तुमने आत्मीयता से भग स्नेह का दीपक 
सदा जलता रहेगा स्मृति-पटल पर 
'जन्म-जन्मान्तर 

स्नेह के सौगात का जो वीज तुमने बोया 
नेग समभाव-वटवृक्ष 

एकता के मनोरम फूल सुन्दर खितेगे 
फिर-फिर खिलेगे 

मिले, फिर फिर मिले । 
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कलकत्ता, 16 मई, 1990 


-सीद्वियां चदृता पूर्य 
त्सदी 


` अज कौ यह सदी कितनी बदु रै 


सूर्यं भी असमर्थ है तमपुज से बाहर निकलकर 
मुह दिखाने के लिए फैला रह 

आकशिमे 

अभिमन्युवत वहे 

-चक्रव्यूरी साजिशों के वीच 

कृन्त, गाधारी, द्रौपदी की आत्माए्‌ 

क्षितिज की दहलीज पर 

व्पकुल खड़ी रै 

अज की ये त्रासदी कितनी बड़ी ठे। 


जलं रहे दिनमान कितने 

आत्मदाही क्षणो को 

सर्जित किया किसने ? 

धरगशायी हुए रण~बाकुे कितने 
जले सपने 

ममे इस देशं के अभिमन्यु कितने 1 
एक चदे ने वसाया आशियाना 
लिख दिया दीवाल पर ~ 

सद्भाव, निष्ठा, 

सत्य ही ईश्वर 

अहिसा, सत्य, सुन्दर, 

धर्म, मजहव, देश, भाषा 

आदमी से वड़ा कोई नरी ईश्वर 
किन्तु हमने कर दिया छोटा सभी को 
धर्म, मजहव, देश, भाषा 

-यहां तक, ईरवर, खुदा को 

म्रन्दिसे पे, 

मस्जिदो मे जला डाला 

जला डाला आशियाना 

एक बूढे > वसायां धा जिसे, 
द्रटटकर बिखर सभी सिद्धान्त, सपने 
उस दिवंगत की घडी दूटी पड़ी दहै 
आजं की ये तसदी कितनी बड़ी ै1 


भीद्रियां दता सूर्य 


अस्मिता के अश्वमेघ 


ओ अजेय ~ 

अस्मिता कै अश्वमेघ 

तेम कितनी दूर तक जाओगे 
योजन द्र योजन 

दौडोगे 

अथक, अपदिश्रान्त, 
दीर्प-पथगामी 

कव तक 

कच तक भला 

अपनी गति 

अपनी नियति 

विजेता के लाथ सयते रोगे 
ओ अजेय 

संभवत तुम जानते टो 
समञ्नते हो 

काल-गति 

-राज्य-गति 

संभवत दुम यट भी मानते द्धे 
कि समयतुमसे भीतीत्र गतिम 
दोडता रै 

इसलिप 

जव विजेता ~ 

अपने प्रचलम महत्वाकांक्षा की काठी 
तुम्हारी पीठ पर 

कसता ठै 

तुम्हरे मुह मे 

लगाम पहनाता ट 

जिससे तुम समञ्च सको 
तुम्हारा नियत्रक 
तुमसेबडारै 

क्योकि तुम अपने चैर पर ओर वह 
वैसाखि्ो पर खड़ा है। 
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कलकत्ता, 18 मई, 1990 


सीद्वियां चदृतां सूर्य 


तुम चाहे जितना भागे, दौडो 

सरपट खटपट आगे ओर आगे भागते जाओ 
'परनु विजेता 

हर समय तुम्हरे पव मेँ पिछाङी कमता ₹ै 
तुम्हारी पीठ पर बैठ 

तुम्हरे मह मे, 

लगाम बाध 

चाबुक फटकारा रै 

कि तुम दौडधौ दूर-दूर तक दौड 

ओर विजेता के आकाक्षा-राज्य का निस्तार करो 
दूर दूर तक 

योजना दर योजन 

जिसमे विजेता का सुनाम हे 

कि अश्वमेध~यज्ञ में 

अप्रुक अयुक दिशान्तर- 

देशान्तर तक दौडकर तुममे 

राज्य का विस्तार किया 

ओर यह कि तुमने विजेता के लिए अपनत्व का 
व्रलिदान किया। 


सीद्ियां धदरता सूर्य 


कलकत्ता, 23 मई 1990 


सीदियां चदृता दूर्यं 
-खामोक्षी का भीत भुनी 
मेने शहर ओर सिवान की 
क्षितिज रेखाओं ठे धूमिल पड़े 
-मनुष्य के उत्थाने ओर पतन के इतिदास के 
एकरसता का तार बुना 
ओर फिर काल~वेदना सहती 
देश, संस्कृति, सभ्यता के पुलिन-तेतु 
सर्जित करती अपनी निरन्तरता मे बहती दू 
मै नदीद्ू। 


मै तद वाधती 

तट-बध तोड़ी 

अमराय, हरियाली वाटी । उन्हें जीती 

ओर फिर उन्हे टी अपने मे समहित करती दू 
भै नदी दू 


मै अ्रीत से वर्तमान मे वहती हू 
भविष्य के रेत-घर बनाती 

अणे बढ़ती 

यह संदेशा देती 

कि बहना 

ओर निरेतर बहना टी 
-जीवन-गति 

सर्जित करना है 

बहना है प्रवाह के लिए 
मैनदीदह्ू। 


क तक क 


सीद्रियां घटता सूर्यं 


कलेकक्च, 24 मई, 1990 


दृष्टव्य 


आख जव तक देख सकती है 
देती है 

पर जो दिखना चाहिए 

वह आंखो को दिखता तै या नही कौन जाः 
यदि आख को वह सव ने दिखता 

तो सोहदर-आदान-प्रदान का 


~ चदराए 
नये नये दृश्यो की ओर 
आकांक्षा के सर-संधान ने करते 
ओरनहीं यह कामना करते 
कि अखे जहां तके 
देख सकती टै देखे 
ओरणजो देख नही पाते उन्ते भी देखे 
बाद 


कलिए्‌ मृत्यु भी जि जीवित रहती है 
कि ह्म ओर कठ देख सके । 


सीद्रियां चटृता पूर्य 
होने का अहसास 


यूतो मै कपड़े पहनता हू 

चैट, वुशर्ट, कुर्ता, पायजामा, वास्कट, टोपी, कोट, टाई 
ओर कभी कभी वेशकीमती सूट मे अपने 
शरीर को सजा कर पर्ुदर्शी वनता हू । 
यंते यदा-कदा 

स्विमिग-कस्टथरूम पहन समुद्र-जल 

या नदी मे जल-क्रीडाए करता हू 

यह मे वाह्य-आवरण है 

उससे अपने शरीर को ठकता हूं 

परन्तु जितना ही शरीर को 

कपड़ों से सजाता 

उतना ही मेरे अन्दर के अहम्‌ 

सपनों के महल टूटते जाते है 1 

एक ध्व॑साकार-सत्य खड़ा दे जाता है 
आखों के सामने 

विख दुए ध्वसावरोष 

डरावने लगते है । 

सोचता हूं कि अचिर 

कपड़े शरैर पर चिपके रै 

सपने हदय से 

ओर चिन्ता मन्तिस्क से 

तीम मेर अस्मिता का हाथ पकड़कर 
चलते हेते ठै भविष्य की पगडडी पर 
युगलबन्दी करते । 


जिन सदर्भो मे अतीत का 

उच्छिष्ट करैलापन अग्राह्य रहा 

वरी वार बार 

जब जब मेरे गले मे अटक जाता है ~ 
हड़ी की तरह 

आलो मे तैरे लगता है आम्र बन 

पक वासी दर्द! 
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सीदियां घटता सूर्य 


कलकत्ता, 28 मई, 1990 


मै कई बार 

अपने गरले मे फसी दुई शटी कौ महसूसता 

आलो मे धिरे दर्द को सम्हालता रह 

ओर वचता वचाता रहा 

ततूसदर्भाहत-संदर्भो से 

वसन्त मे जंगली पूलो को तोड़कर घर सजाता रहा 
न्येसेनये 

ओर पुराने से पुराने सबंध को जोड़ता तोड़ता रहा 
मै आह्ने में 

अपनी क्षुधार्थं आंलों का गहगरया समुद्र 

देखता हुआ कई करई बार सोचता रहा 

क्या कोई उस अगाध मे तैर सकता है 

क्या कोई उसके किनारे बैठकर 

उफमनते धुमड़ते समुद्र के उद्वेल, प्रकपन का 
अनुभव कर सकता द 

पस्तु यह सव तभी संभव दै 

जब एकात्म-वोध जगे 

जडता जडता को काटे 

अनास्था का अधकार भागे । 


कलकत्ता, 39 मई, 1990 


सीद्धियां चता सूर्य 
नदी बीच नाव चली 


नदी बीच नाव चली 
नाव चली 

सपनो की नाव है 
आशा की पतवर 
जीवन की नदी दै 
प्राण-सर्जना धरे 
हवा बीच पाल उड़े 
अन्धड़ तूफान जुड़े 
पसे मे समय हुआ छली 
नदी बीच नाव चली 
नाव चली । 


नैया हिचकोले ले 

डममग -डगमग डोली 
मजिल-तट दूर हआ 

दूर हुए हमजोली 

पसे मे आगन की याद खली 
नदी वीच नाव चली 

नाव चली । 


चलति रही जाए 

बढ़ते ही जपे 

मुश्किल चाहे जितनी 

मजिल तो पाएगे 

समय बने फिर चाहे जितना छली 
`नदी वीच नाव चली 

नाव चली । 


सीदं चदता र्य 


कलकत्ता, 31 मई, 1990 


समय ~ आशीष 


-समय उने देता ठै आशीष 
जो चलते र 

अपने गन्तव्य पथ पर 

जो सहते 

अनगिन दुर्दिन-भार 

सहते समय~असमय की मार 
फिर भी जो आशा विश्वास 
अन्तस्‌-उच्छास तते 

-वदृते दै आमे निरन्तर 

हाथ मे लेकर अपना शीश 
समय उन्दे ठी देता आशीप। 


श्रच्छन्न ~ युद्ध 


कुछ के कथे चौडेथे 
कुछ के लम्बे या गोल 
कुठ कबन्यरीन 

ग्ीवारीन भी थे 

परन्तु 

उन सबके साथ जयघोष था 
जर वे जयघोष के वीच 
युद्ध लड़ने आप थे 

उन्देनि कुछ तीर-तूणीर, 
अस्त्र-शस्त्र भी जुटाए 
प्रत्यचाए न मिलने पर्‌ 

-हाट से -रस्सिया दृट्‌ लाए 
पस्तु उरते क्या होने बला 
जब कि वे स्सा 

उनके गले मे 

फासी के -फन्दे बन गई 
द ` पर युद्ध ` 


1 ९ 


कलकत्ता, 2 जून, 1950 


सीद्ियां चदृता सूर्य 
फिर कुछ ओर आए 
नए-नए रण-वेशे मे 
नए-नए नागों ओर जयघोषो के साथ 
परन्तु वे अवश थे 
इस बात पर चिन्तित भीथे 
कि युद्ध का प्रारम्भ कैसे किया जाए 
असमय को समय से कैसे अलम किया जए 
वे इसी उहापोह में लौट गए वापस 
अपने अपे पथ 
रह गई दिशाए मौन श्लथ 
युद्ध नही हुअ। 


पर युद्ध की विभीषिका बनी रही 

न कोई निर्माण हुआ 

ओर नी विनाश 

क्योकि कोई कुशल योद्धा मिला नहीं 

ओर जो जयघोष करते रहे 

वे भी अलग अलग दिशाओं मे बटते गए 
एक न ही वहुत सारे कोणो मै 

युद्ध करने के गणित ते जो त्रिकोण बनाया 
वही कोण गोलाकार बन गया 

ओर इसी तरह 

अर्धशतान्दी बीत रही ई 

युद्ध नदीं आ 

पर रणभेरी बजती रही 

आजादी के चैतालीम्वे दरवाजे के आर पार। 


24 


सीद्वियां -चद़ता सूर्य 


कलकत्ता, 4 जून, 1990 


समय ~ गीत 


चलो गते जाएं 

चलते जाएं 

भले ही समय-असमय की 
आत्मघाती प्रव॑चना से अपने को 
बार~बार छलते जाप 

चलो चलते जाए। 


चलना ही हमारी नियति है 
इसलिए नही कि 

हमने चलने के लिए 

गन्तव्य-पथ की दूरियों से 

अपने को जोड़ा रै 

इसलिए भी नदी 

कि जीवन की ऊब ओर घुटन ने 
सपनो को 

एक बार, दो वार नदीं 

कई कईं बार तोड़ा है 

चलो हम चलते जाए 

भले ही इतिहासदन्ता-समय, सत्य-असत्य 
हमे छलते जए 

पर हम चलते जाएं । 


5 


कलकत्ता, 123 जून, 1990 


म स्प थव 
सप्रत्यय रपरः 


प्ञेश्मेपसेर्रे 
एरु दूरे समै अन्देयतः 
लििरुसे श्प्ये > रहे। 


सेः हभ घसते रहे 
पणे ष्णमोध 

भन से भय 
स्थर-तास पाध 
सिसत अपेते ४ \हे। 


पसो हम भप दर्प 

गप्यन्धो चौ 

ओर भपूति पतन फम्णो पौ 

जिपते आतत दिनो पक सतापो भे षरे 
अपम घसो पतो पीतेभ षप 


चलो हण परोल रे 


कदय पे ऊपर पधी मे 
जिससे दापते ग) भे उपमं सीते ५ ९है। 


ज 


सीद्रियां चदृता सूर्य 


कलकत्ता, 14 जून, 1993 


आत्म-मथन 


आत्म-मथन करने के लिए 

यह जरूरी टै कि ठम जिप्न तरह 
जहां ओर जिससे जुड़े 

ओर ट्टे 

या दूटकर जुड़े 

उन सदर्भो को याद करे 

ओर यह भी कि 

जितना कुक प्राप्य था 

नियति के जाल मे फसी 
आकाक्षार्ओं की मछलिया 

अपनी खुली चमकीली आखों मे 
स्वप्न-जल की पिपासा लिए 
जाल में 

अपने को फसते दिया 

इसलिए किं उन्म जीवन के प्रति 
विश्वास था 

ओर तट पर वे इस तरह मर री दै 
जैसे विवशता के आर-पार 

हमारे सपने अगाध आकाक्षा- 
लहर के वीच तैरते हुए 

तट तक पहुचने की कोशिश मे 
चपल लहर के खडयत्र से 

छले जति देँ 

पसेयेही 

आत्म-मथन के लिए 

हम अतीत की खिड़की खोलकर 
देखे कि 

जो वसन्ते आता दै बहार बन कर 
वही पतञ्मर मे कैसे बदल जाता है। 


त 


परी, 27 जून, 1990 


सीदधियां चन ग्य 
जीवन ~ समुद्र 


हे समुद, 

तुम मुने भी उसी तरह अवगाहित कये 

जैसे तट को अपनी लहरो का 

अवगारन देते हुए 

नये नये रूप-र्ग सर्जित कर्ते हो 

उसी तरह अपने सागरिक-सौन्द्य को समष्टि मै वरो 
हे समुद्र तुम मेरे अथैरे को 

अपनी करूणा-धार से काटो । 


ठे समुद्र, युग युगान्तर 

अपराजित रहे तुम 

नये-नये द्वीप बनाए 

कटी अपना विस्तार किए 

करी उसे लघुतम करिए 

करी सैकत-छाया मे वैठकर 

अपनी मर्यादित विराटता पर चिन्तन किए 
ओर इसी तरह 

अपनी हृदय-वेदना के अनगिन अचीन्हे 
क्षितिज की ओर प्रवाहित होते हुए 
उद्वेलित होते रदे 

तुम मेरे जीवन-आकाश पर धिरे हुए 
अ्नियत्रित वेदना के काले बादल, 
तूफानी चवा को अपनी धार से छोटो। 


ठे समुद्र, तुम मेरे अंधेरे को 

अपन हदय कै अपार असीमित 
सौन्दर्य-प्रेम-आस्था की लहे सै 
अवगाहित कर मेरा अपनत्व वाटो । 
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सीदिपां पदता सूर्य 


अधकार कौ आग का धुआ 


कलकत्ता, 29 जून, 1990 


दिन आया 

युञ्ना गया 

अंधकार की आग से उठता धुंआ 
पनघट पर भीड़ उमड़ पडी 

सूषे आंसू रेता रहा उदासत कुं 
उजाले ने अंधेरे का शिकार किया 
साध्य-हेदय-क्षितिज पर 

-लदूलुटान होकर अंधकार 

करहता पटा रहा 

परिचिम-कोणार्कं पर 

किसी ने भी उसकी पीड़ा को नहीं दुआ 
ओर यह भी नही जाना 

कि वह फिर स्वस्थ होगा 

उजाले को परास्त कर हम पर 

अपना अधिकार जताएगा 

अचिरकार दसी सप्रामम से हीते 
जन~-जन का जीवन युगो से वधता रहा । 
हर सुबह 

दिन आता रै 

ओर वुञ्ञा जता है 

अंधकार की आग से उठता हुआ धुआ 
ओर इसी तरह 

जीवन~समय-छन्द के साज पर 

उजाले ओर अधरे का समरग बजता रहा 
नये नये रूपों मे दिन सजता रहा । 
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सीद्ियां चदता पूर्य 
रश्मि-वाणं 


हे सूर्य 

तुम दिन-प्रतिदिन 

अलख सबेरे 

छोड़ते हो ररश्मि-वाण 
अंधेरे के ऊधते सीने पर 
करते हो घात-प्रतिघात 
बदलते हो अपना रूप 
क्षण प्रतिक्षण । 


ठे सूर्य 

वह कौन सा अआखेटक-नक्षत्र है 
जिससे तुम धिर जते दो 
अधकार मे लुप्त हो जाती दँ 
तुम्हारी ररिमि-प्रभा-किरणे 

वह कौन है जो तुम्हे 

निस्तेज कर देता दै 

ओर कंपा जाता ठै 

धरती का अन्तर्मन । 


हे सूर्यं 

तुम देते हो जगती-जने, 
प्रकृति करो नव-प्राण 

देते हो नई सुबह, 

नये विश्वास 

विश्वजयी र तुम्हार ररिमकाण 
रोज ब रोज 

अधरे पर करते अक्रमण। 


हे सूर्य 
तुम मुवितिदाता हो 
इस पृथ्वी पर जब भी, जहां भी 
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`सीद्ियां चढता सूर्य 


कलकत्ता, 30 जून, 1990 


'कलकस्ता, ¢ जुलाई, 1990 


अधेरा होता रै 

उससे जनजन करा करते हो परित्राण। 
हे ज्योतिपुज सूर्य 

तुम दिन प्रतिदिन 

अलख सवैर हमे जगाने के लिए 
छोड़ते हे सप्तवणी 

रश्मिवाण । 


समय ओर सौन्दर्य 


समय ओर सौन्दर्यं को समञ्लना 

कठिन होता है 

समय भागता है तेज 

ओर उसी तरह सौन्दर्य 

हमारी आख को सप्मोहन-जाल मे कमता 

हमारी आकाक्षा के जदाज को 

अपने हिल्लोलित-आकर्षण-श्चैवाल के आलिगन-पाश ‡ 
गहरे मे डुवो जाता है 

समय ओर सौन्दर्य को समञ्लना 

कठिन होता हे । 


समय मागता है 

हारी अभीष्टि की सर्यना 

ओर सौन्दर्य 

हमारी दृष्टि-कामना-सप्रीति- अर्चना 
इस धरती पर 

जो प्रकृति ओर मनुष्य के प्रति 
प्रेम ओर आस्था से 

अपने हदय की ली भरता है 
वही ते समय अर सौन्दर्थ को 
अत्सस्रात करता है) 
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सौदिया -चदृता सूर्यं 
आधासाल बीतने पर 


आधासाल -दीता 

आधा साले 

इसी तरह वीतेण 

ओर आधा साल 

संजेते, सजाते अनगिन सपने 

भविष्य कौ चिन्ता~रेखा पार करने के लिप 
रचना पड़ेगा रावणी-स्वाग 

बनना पड़ेगा सोने कों हरिण 

भागना होग्र दाए-बाए 

हताशा की डि के आर-पार 

अरे जगल के बीच लगानी पद्धगौ किं 
भागना पडेगा हाल~-वेहाल ॥ 
ओर पेसे ही बीत जाएगा 

आथा साले की तरह 

ओर आधा साल । 


बीते के ही लिपु हते हे दिन, 

मास, ऋतुएः वर्ष 

वीतने के ही लिए होते है सपने 

आकाक्षाएः दुख-सुख, हर्ष, उत्कर्ष 
समय~-अस्तित्व को नित परिवतैन 

वार बार मार जाते हे ॥ 
हम वार वार जीमे-मरमे की प्रक्रिया दोहदरते 
ओर अपना युद्ध बार बार ठार जति रै 
फिर वच जती रै 

कुछ स्यृतिया 

ओर उमे पर भी समय का परिया 

नये जीवन-अर्थं कौ रेखाएं खीच जाता है 
फैला जाता रै हमारे इर्द-ि्द 
मोह-पशी-जाल 

आधा साल कीतरहू षी 

दीत जाता है पूरा सालः 


कलकत्ता, 11 जुलाई, 19990 


४2 


सीदियां चदा सूर्यं 


कलकत्ता, 18 जुलाई, 1999 


उनीदी सञ्च 


यह उनीदी सान्न 

मन मे जगा जाती चाह 

समप के दुस्वप्न-माया-जाल मे 
चेतना सहमी हुई 

उन्मुक्त होना चाहती है 

प्रीति कौ एक डोर से द॑धना 

हृदय को वाधना 

फिर स्वयं को अनुराग की तीली-व्यया के 
राग से अनुरक्त कर 

प्यासे क्षणो को तृप्त करमा चाहती रै 
-यह उनीदी साञ्ल 

आती रोज 

पश्चिम दिशा से 

आकाश-गगा मे नहाकर 

गाव ठो या शहर 

दीपो से सजाती घर 

सडक फुटपाथ सजते 

वाद्य बजते 

कषक हो या "पचार की नवेली गायिका 
गीत के स्वर साज उठते 

मन-विष् की मार से मरे हए 
घायल-हिरण की आह 

यह उनीदी साञ्च 

मन मे जगा जाती चाह । 


83 


'लखनऊ, 24 जुलाई, 1990 


-सीद्रियां चटृता सूर्य 


नारी ~ अस्तित्व 


ओरत जव चैदा होती दै 

तो एक गुटी मे बरदान 

ओर दूसरी मे अभिशाप की रेत 

लेकर आती है 

फिर जब सम्पूर्णं ओरत बनती है 

तिल तिल कर 

मुट्ठी मे बधी रेत 

गिरती जाती है 

कुछ कण सुहाग के विस्तर पर गिरते है ~ 
जब अपना सर्वग समर्पित करती है 
कुछ कण बच्चों के मस्तक पर - 
चुम्बन्‌ ओर आशीष वन चिपकते है 
ओर बचे खच कुक कण गिरते ह । 
अस्तित्व-सघर्ष मे 

जब विखरती जाती हे मुञ्जपि फूल की तरह 
उसके स्वप्न क्षरते ह । 

फिर वह नापने लगती दै 

पाप ओर पुण्य के वीच की दूरी 

वन जती है रिक्त-मेघ 

जो एक आकाश से घुमङ़ते हँ 

ओर दूसरे आकाश मे लुप्त हो जाते हैँ 
ओरत शताब्दिया दर शताब्दियां 

सभ्यता, कला, इतिहास का भार ढोती है 
ओरत इसीलिए 

हां इसीलिए 

पैदा होती है! 


-सोद्वियां चदता सूर्य 


लखनऊ, 28 जुलाई, 1990 


समय का दुध्ासन 


सथो से वधा सम्रय का दुशासन 

मही मानता स्वजनों ओर गुूओं की वात 
सदसे वड़ा ठै यदी उसका अभिमान 

नही मानता वह द्रोणाचार्य 

ओर भीष्म का उपदैश-हान 

उसे तो चाहिए महत्वाकाक्षा का सिंहासन 
केवल सिहासन । 


ज वर्तमाम पीले पत्ते की तरह 
्लरता रे अतीत-वृक्ष से 

समय की कोपले विहस उठती रै 
डाल पर इतराती बयार 

कहती अस्फुट ~ 

हो रहा भविष्य का आगमन 
जन्मता नया स्वप्न-ससार 

खोलता वर्तमान का बन्द द्वार, 
अतीत के आगन को पार कर 
बीते समय के दुर्योधन को मार। 


फिर दरवाजे पर चोट 


एक अस्पष्ट सी आहट 
फिर दरवाजे पर चोट 
कोई सोया है ते जागे 
नीद से उठकर 4 
ओर देखे ( 
कौन आया है दरवा 
को$ आत्मीय, कोई ~+ 
कोई, ` या लुटेरा ` 
=“ ` छिपी - 


र 


सदिं चद़ता सूर्य 
नीद है कि टूटती नदी 
सपने हैँ कि स्वप्न-पाश से अलग होते नही 
कि उठकर दरवाजे की सौकल 
खोलकर देखे ते सही 
कौन आया है 2 दूसरा, तीतर, चौथा, पाचवां 
स्वप्नाकाक्षी स्वप्न-चोर 
अधी रात मे 
भयानेक नीरवता के बीच 
कौन आया है 
इसी तरह वह पहले भी आया था 
छीन लेने हमारी अस्मिता की भोर । 


हांपेसे दी वह आया था 

जव हम अपने अपने सपनों की इकायो मे बटे 

गहरी नीद मे सेए हुए थे 

एक दूसरे के धरौदे नष्ट करने की 

साजिशो मे खोए हुए थे 

ओर उन्ठने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक लगाई धी 

फिर तोड़ दिए थे दरवाजे 

ओर आख खुलमे पर देखा गया 

कि हमि सपनों का घर नीलाम कर दिया गया था 

ओर हमे सपनो से ही महीं घर से भी वेघर कर 

हमारी जमीन, हमारी नियति को 

अपनी कह कर हमारी स्वाधीनता को 

अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ लिया था 

इसी तरह उनकी शकलो की परछाङ्या 

दोबारा उभर रही है पूरव से, पञ्चम से 

दाएते, बाएरसे 

हमे गहरी नीद मे सुलाने के लिए कैसे कैसे करते दिखाते 
क दरवाजे पर दस्तक लगति, 

धर्म की, जति की राग अलापते 

अस्मिता को चुनौती देप, 

'एकात्मकता के दरवाजे पर करते चोट । 


पेट न्तेअर, 25 नवम्बर, 1990 
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सीद्धियां चद़ता सूर्य 


नदी की लहर 


प्राण मे अनुरक्ता 
नदी की लहर वन 
अजुरी भर सम्मोहन-सिहरन, आलोड़न, 
प्रीति-स्पदन का अहसास कराती 
युगो से वह इसी तरह बहती है 
आत्मलीन, 
तट-विभोर, आत्मानदित 
वन-प्रान्तर, गाव-गिराव 
, नगर-उपनगर के ओर~छोर 
+ के उत्यान-पतन 
„ परिवर्तन-दन्द को 
. "+ करती 
५, सिकुडती, अपने सवेग का सतुलन सजेती 
बहुत तीव्र प्रवाह 
मन्द-मन्द पाव बद़ाती 
हे। 
प्रवाहित होते रहने की 
्पकानामही 


मे नए बीज को 
‹ जाती 
तरह सघन छाया वने 
की तरह सुगन्धित बनो 


चरंकर्‌ 
प्रवाहित करो 


=. सौन्दर्य 
+ की लहर वन। 
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सौदियां चदृता दूर्यं 


चित्रकूट, 22 अगस्त 1990 


जानकी-रिला 


क्या यही है वह सौभाग्यशाली जानकी-शिला 
जिस पर वैठकर सुकुमारी जानकी 
जल-केलि-क्रियाए करती 

मन्दाकिनी कौ तेज धायं 

अपने पवो को टिकाने के असफल प्रयत्न मे 
गिर-गिर पडती थीं) विहसती, खेली 

अजुरी भर-भर जल यम की ओर फेकती 
उन्दै भिगेने की खातिर नहीं 

वे तो जल-अर्चना करती थी 

वह शिला क्या यही थी 

जिसपर वैठकर सिया सुकुमाय 

भरीगे वस्त्रो मे सृष्टि की 

नैसर्गिक प्रतिमा सी अपनी रूप-छ्ठा से 
-वन-प्रान्तर को आरलादित करतीं थी 

ओर उनकी जल-क्रीणा देख 

राम के हदय मे आनन्द-किरण छा जाती 
हो पर मन्द मुस्कान उभर आती 

ओर वे यही सोचते, यदि जानकी बन मे 
नही आती तो मै अकेला जगल की 
-गोपन-आत्म-कथा सुनते, अकेलापन -जीते 
थक जाता 

फिरक्यानैथके मनसे 

अपने पुरूषार्थ को सयोजिते कर पाता ? 

राम की चुप्पी तोड़ती सिया सुकुमारी 
-बार-वार उन्हे "प्रमोद-वन" की ओर इगित करती- 
देखो कितनी सुन्दर छठा ठहै 

ओर यह वेगवती मन्दाकनी मेरे पावो मे 
अपनी शिलाओं के टूटे भग्नावरोष से 

अतीत की चित्र-कथा लिखती हे # 
क्या यह वही चित्र-रूप-शिला ठे 

जिसपर जानकी वैकर जल-~क्रीड़ाए करती 
राम का हदय-तरग बनती थी। 
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चिन्रङेट, 23 अगस्त, 1990 


-सीद्ियां चद़ता पूर्य 


नदी की लहर 


प्राण मे अनुरक्ता 

नदी कौ लहर वन 

अंजी भर सम्मोहन-सिठरन, आलोड़न, 
प्रीति-स्पंदन का अहसास कराती 
युगो से वह इसी तरह बहती हे 
आत्मलीन, 

तट-विभोर, आत्मानदित 
`वन-प्रात्तर, गाव-मिराव 
नगर-उपनगर के ओर~छोर 

मनुष्य के उत्थान-पतन 
समय-परिवर्तन-द्रन्द को 

आत्मसात करती 

फैलती, सिकुड़ती, अपने सवेग का सतुलन संजोती 
कभी बहुत तीव्र प्रवाह 

कभी मन्द-मन्द पांव बढ़ती 

चलती रै। 

निरन्तर प्रवाहित होते रहने की 
अत्माभिव्यक्ति का नाम ही 

नदी है 

जो अन्तर मे नए बीज को 
अकुरितं कर जाती 

कि पेड़ की तरह सघन छाया बनो 
कि रूल की तरह सुगन्धित वनो 
कि प्रवाह बनकर 

अपने को प्रवाहित करो 

तिरन्तर प्रवाहित सौन्दर्यं 

प्राणमय नदी की लहर वन। 
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-सीढट्ियां चदता सूर्य 


भुवनेष्वर, 29 अगस्त, 1990 


-जीवन-प्रवाह 


नदी ऊचे पहाड़ से चलकर समतल मे बहती 
अपने साथ पहाड़ का सदेशा लाती 

कि सदां वहार बनो 

नितं नये रूपो परिवेशो का सुजन करो। 
नदी ऊंचाई से चलकर 

नीचे समतल मे बहती 

समुद्र को अपना सर्वस्व आत्मसमर्पण करती 
हमरे लिए जल ओर जीने के अनगिन आयाम जुटा 
इसी तरह पेड़ हमे फूल, फल 

छापा देते है। 

घरे मेँ रोदिया सिक सके 

अलाव पर, 

चिता के लिए लकड़ियां देते, 

धरती देती है रएतस्य-श्यामला-तपदा, 

धरती पुत्रो को अत्र-जल, ठरीतिमा, 

ओर अन्त मे अपने हदय का समग्र प्यार। 
लेकिन हम जितना नदी, पहाड़, पेड, 

ओर धरती से लेते दै 

उतना भला कहौ किसी को देते है। 
अनन्त-काल से आदान-प्रदान की धारा 
जीवन मे प्रवाहित करती प्राण-अभ्यान्तर 

नदी ही हमारी चेतना को भगोती निरन्तर । 


सीद्धियां दृता पूरं 


मौन का बधन 


चलो खोल दो बन्धन मौन का 
छोड़ दो निसगता की भ्रम~व्यधा 
चलो खोल दो बन्धत मौन का। 
कलिय ने खोले 

मौन-परल 

इसीलिए तो घे ठन गई फूल 

पर्वत ने खोले 

प्राण-गिरि-गुहा-द्वार 

रने वने नदी-दुक्रूल । 

पछी ने खोले 

पख-आवर्तं अविकल 

नाप लिए आकाश की ऊँचाई विस्तार 
योजन दर योजन 

इमी तरह दुग्धहसी ने आकार तिया 
रूप~रग-रस-गंध मे आया नवपरिवर्तन 
योवन ने ली अंगडाई 

इसीलिए 

बिना खोले मौन च॑धन 

नरी हता नव निर्माण 

चि `हो अपनत्व की -चाह 

अथवा जीवन जीने की 
इच्छा-अथाह । 


भुवनेश्वर, 30 अगस्त 1990 


-सीढियां चढत सूर्य 


भुवनेश्वर, 31 अगस्त 1११0 


पुतली-खेल 


चल मेरी पुतली चल चल चल 
इधर उधर की 

मन की, जन की 

बाते कहती चल प्रतिपल 

चचल तन के ओर छोर को नचा नयाकर 
अभिनय कर 

तोड़ कुहासा 

अग अग के आलेोडन-तन ~ 
प्रत्यावर्तन-नर्तम से 

कभी शाद बम, कभी अकिचन 
मन के आर-पार छाया है 
कितना अकथ-मौन-माया-छल 
चल मेरी पुतली चल चले चल । 
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-सीद्ियां घद्रेता सूर्यं 


सन्रटे का जाल 


बुन जाता टै कोन 

सन्नाटे का जाल, अनस्वर 

मन के आर पार 

निरभ्र आकाश को द्रकती जाती 
नियति की मेघ-माला निरन्तर 
प्राण के भीतर एक ओर प्राण बन 


` भर जाता रै मौन. 


भुचनेश्वर, 1 सितम्बर 1990 


जो जानते इत सत्य को 

कि मोन का सन्नाटा तोड़ने के लिए 
अनगिने आयामो को मन कौ ्लीली मे 
सहेजते जाना ₹ै जीवन पर्यन्त 

ओर इस सहेजे को सहज-असहज भाव से 
भोगा, भोगते जाना है। 

प्राण-समुद्र मे दूर-दूर तक लद का जाल 
ऊपर सायं सायं 

ओर भीतर धधक रहा सत्रस्त क्षणो का 
लावा दुष्कर 

ओर वह जब तीव्र सवेग से धधकता है 
तो बुनता जता मोन क्षणो का 

विस्तृत जाल 

-बाहर-अन्दर 

फिर कौन तेडे भला 

व्यथा-मौन 

कौन तेद 

चिरन्तन सत्य की खोज मे 

गहराए मौन से टूटी मौन की गोढे 

कौन जेडे। भला कौन तेडधे 

सनाटे का अदूट जाल 


सीरिया घदृता सूर्य 


गलियारे कौ धुप 


गिरे मे चिली धूप 

अपना दामन दा कर 
चली जाती है 

धितिज की ओर 

पके ज्वार फे खेत के ऊपर 
शाम की काली छाया 

वदती जाती टै 

सुहागिन चौपाल मे 

दीपक जलाती 

अदटाफै की सीरिया 

चदती जाती 

अचानक दही 

परदेश बते अपने की यादमे 
आखे गीली करती 

आइने के सामने खड़ी होकर 
कामना-सपने गढ़ती 

ओर अपने ही रूपमे 

छली जाती नि स्वर । 


कलकत्ता, 29 सितम्बर 1990 
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सीदियां चटृता पूः 
शब्द-चित्र 


चतो हम शब्दचित्रं अके 
भावो की तूलिका, 
अनुभवकेरगेसे 

चलो रम शब्द~चित्र अके । 


कितने दी मनहारी द्वीप-पुंज 

कितने टी हरेभरे सजे कंज 

फले की तरह-तरह क्यारियां 

तरह-तरह वृक्ष, लता, वारियां 

मनु के सेशे के फटे ए कैन्वतर्कु 
मिल जुल कर टकिं ९ 
फिर उस पर नये नवे शब्द-चित्रे आके 


१ 


कलककत, 34 अबेदूवर, 1990 
स्वप्नजीवी ( 


| 
छोड़ आया दँ । स्वप्न जीवी द्वीपौ को 
` व्हुत दूर 
ओर अव आगयाद्टू 
सपाट धरती के एक कोने में 
सिर्फ यह महसूस "करने 
कजे भी स्वप्न जीवी द्वीप 
मन म वसते ह 
ओर उन पर करी न कटी 
अपनी आकाक्षाओं के वृक्ष उगते हँ 
वे कभी न कभो स्वयं द्वीप बन जति ह, 


पोब्तेय्‌, 29 अक्टूबर, 1990 


'कीषद्टियाः चद़ता पूर्य 


कलकत्ता, 5 नवेम्बर, 1990 


प्यार कभी मरता नहीं 


प्यार कभी मरतां नदीं 

सुन्दरता नष्टे नदी होती 

वेह केवल रूप बदलती दै । 

सुन्दरता चह नही है जो हम देखते दै 

सुन्दरता वह है जो हम अनुभव करते है। 

जैसे जैदे सुन्दरता अपने रूप बदलती रै 

वैसे वेसे अनुभव के आयामे बदलते रहते हैँ 
ओर हमारे अनुभव की सुन्दरता बदलती रहती है 
हमरे मन-प्राण मे आस्था की नदी वहती रै ~ 
सन्दे की अनुभूति 

ओर हमारी सोई हुए चेतना ~ 

स्वप्न-श्रोतो को नये प्रवाह से सरसती हे 

समय जिस तरह कभी ठहरता नहीं है 

प्यार कभी मए्ता नही है 

सुन्दरता कभी नष्ट नही होती 

म्ये नये संदर्भो, नये परिवेशो में 

केवल अपने रूप बदलती हे । 

प्यार की तेरह सुन्दरता भी मन को छकलती है 
जब प्यार के लिए सुन्दरता अपना अस्तित्व नही खे 
तभी सुन्दरता नष्ट नही होती । 
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पोर्टम्लेयर (अंडमान), 


सीद्ियां चद्रता सूर्यं 


संबध 


तट ने कहा लहर से- 

तुम आओ, युन्ने छओ 

लहर आई 

ओर अपने साथ 

देर सारा प्रीति-स्तवन-आलोडन लाई 
कहा उसने 

तुमने बुलाया ओर मै आई 

तुह अवगाहित किया 

तुमने जो चाहा सव कुछ दिया 

अब चलो मेरे साथ! 


तट कुछ क्षण स्तन्ध रहा 
फिर बेला - 

पदि मै तुम्हरे साथ जाऊमा 

तो तुम्हारी तरह मै भी लहर बन जाऊगा 
फिर नही रह पाऊगा तट 

मै लहर कहलाऊगा 

इसलिए 

प्रीति की अस्ति के लिए 

अस्तित्व अनिवार्य हे। 


26 नवम्बर, 1990 
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सीदियां चदता सू्वं 


२ 


प्रातः 


कलकत्ता, 1 नवेम्बर, 1990 


कौ पहली किरण के साथ 


प्रात की पहली किरण के साथ उड़ता 
चल पड़ा है नीड का पष्ठी अकेला 
नील नभ के बीच, 

कल्पना की घाटियो 

'वन~उपवनो, 

अस्ति की गिरि कंदराओं, 

-मरूस्थलौ को पार करता 

पे पर सघर्ष का इतिहासं लादे 
-लक्ष्य-भेदी आल के प्रत्यच पर 
संधान साधे 

प्राण की ष्क डोर से 

अपनत्व बाधे 

कहीं कटता 

कही जुड़ता 

प्राते की पहली किरण के साथ उद़्ता। 


भाव के भटकाव में 

धूपमन के छावमे 

वेदना के क्षितिज मे चक्कर लगाता 
पथ हारा 

किधर जाएगा भला 

कितना उड़ेगा 

धूप के आकाश मे जन्मा पला। 

प क्रो संत्रास की तीखी व्यथा से फड़फड़ाता 
किस अधरे के वसेरे से जुदधेगा 

प्रात की पटली किरण के साथ उड़ता 
नये क्षितिजों मे विचरता 

उद्गा 

फिर फिर उडधेमा। 


४ 


सीरिया 'घटदृता सूर्य 


कलकत्ता, 7 दिसम्बर, 1990 


प्रेम की परिभाषा 


मनुष्य नरी कर पाया आज तक 
प्रेम की परिभाषा 1 

युगो से वह लिखता आया ठै 
अबरञ्ञ-अगरद़र अनुभव की 

विविध भाषा 

पर भोग नही पाया 

एकात्तिक प्रेम की अभिलापा 
क्योकि मनुष्य 

प्रकृति से सीख नटीं पाया 

ओर मही अपने जीवन से 
एकनिष्ठ आस्या 

ओर यह स्थिति संभवत इसलिए भी रै 
कि खण्ड खण्ड हुए जीवन को 
जीते भोगते 

या भोगने की यत्रणा सहते 

वह सहेज नही पाया 

आस्था के संबल ॥ 
ओर समय की रेत मे वह निस्तर 
रेखाकित करत्ता रहा अपना नाम 
फिर दूसरे ही क्षण 

चचचल हवा की 

निष्ठुरता ने उसे मिटा दिया 
वसन्त की कली 

प्रेम-सवेदना की आतुर-व्यथा को 
अपे प्रस्फुटन मे रूपायित करती 
प्रेम सौन्दर्य को 

नया अर्थं देती । 


-सीदियां चदृता सूर्यं 


धरती मेरा तन 


धरती मेर तन 

ओर अंग-प्रत्यग उसके 

नदी, निरि, पर्तत, उपत्यिकाए वन, कनन 
धरती मे तन 

ओर उसमे हिल्लोलित सागर सपनों का 
निरन्तर उठती गिरती लदरो के धपे से आहत ठोता 
तटबध ~ मन 

धरती मेरा तन ओर उसमे 

छह ऋतुभ का होता रहता निरन्तर परिवर्तन 
वर्षा, शरद, शिशिर, ठेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म .. 
वधी मे दुख को नदी बहती आकुल 

शरद मे भावनाओं के स्वच्छकाश मे 
स्मृतियो की रूपहली बदली धिरती 

शिशिर की ठडी हवाओं से विवुरता 

अमरर्तं कल्पना के वृक्ष तले 

प्राण-चेतना का सुनटर-मृग विश्राम करतां 
ओर देमन्त आने पर क्लान्त मन को 
वसन्ती-इन्द्रधनुषी-कल्पना मे रंग तेता 
अदृश्य अगोचर उस सुख की 

अपलके ब्रतीक्षा कत्त 

ओर वसन्त आगमन्‌ पर 

नेद की उमगती अभिलापित नदी की धार "बनता 
मेरा तन। 


कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1990 
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